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४२, सब कामों में पूजा ““ ]22-44 


प्रकाशक का निवेदन 


'पूजा? शब्द से आजकल साधारणतः भिन्न भिन्न प्रतिमाओं को फल, 
फूल, जल, चेलपत्ती, चन्दन, धूप, दीप, अध्योंदडि अपण करना समक्रा 
जाता है । इसके साथ अनेकों त्योहार, आचार-पद्धति और उत्सव-अनुष्ठान 
भी झआ्राकर मिल गये हैं। पूजा के वाहर के अंग की तरफ़ अब हमारी 
दृष्टि इतनी आकृष्ट हो गई दे कि हम पूजा की प्राण-वस्तु अर्थात्‌ उसकी 
प्रकृत अध्यात्म-साधना प्रायः खो बैठे हैं और पूजा के स्थलों को बाह्य 
आउडम्बर एवं तामसिक उत्सव-अनुष्ठान में पर्यवसित कर दिया है । किन्तु 
वस्तुत: भारतवर्ष में वेदिक युग से लेकर बतमान काल तक पूजा एक 
जी३न्त अध्यात्म-साधना रही है। इस अध्यात्म-साधना की धारा अनेक 
समय फल्गु-खोत के समान अदृष्ट होने पर भी आज तक अबविच्छिन्न 
भाव से चली आ रही है ओर हमारा विश्वास है कि इसी के द्वारा 
ही भारत का समग्र जातीय जीवन विध्वत्त रह्ा, है! आजकल के 
तामसिक भावावरण ने जो हमारी सत्य-दृष्टि को ढक लिया है इसको दूर 
करके अपने आपको साधन-जीवन में प्रतिष्ठित करने की इस समय विशेष 
आवश्यकता है | इस शुभ संकल्प से उदबुद्ध होकर पृज्य भ्रीस्वामोजी 
ने ( जो अपना नाम प्रचार नहीं करना चाहते हैं, इसी से उनका नाम 
अप्रकाशित रखा गया है ) अपने बन्धुओं में एक विशेष प्रणाली द्वारा 
पूजा का प्रचलन किया हे ॥ इस उद्देश्य से उन्होंने वेदिक काल से लेकर 
विभिन्न समयों की अध्यात्म-साधना के अनुकूल अनेक श्लोक संग्रह किये हैं 
ओर अपने माव को प्रकट करने के लिए कुछ श्लोकों की रचना भी की है । 
मुख्यतः: इन श्लोकों की आधत्ति है) पूजा है | इसके साथ पूजा के विभिन्न 
स्तरों तथा भावों के अनुकूल कुछ संगीत भी संयोजित किये गये हैं । 
( संगीत बंगत्ञा भाषा में होने के कारण इस पुस्तक प्ें नहीं दिये गये हैं )। 

श्रीस्वामीजी की रचित और प्रचारित इस पूजा में कुछ बातें विशेष - 
रूप से लक्ष्य करने योग्य हैं। प्रथमतः श्रीस्वामीजी की धारणा है कि 


यह पूजा-प्रणाली कोई नई वस्तु नहीं है | यह प्राचीन भारत की सत्यपूर्ण 
अध्यात्म-साधना की धारा को अनुसरण करके रची गई है ; केवल प्राचीन 
घारा को यथासम्मव वर्तमान समय के उपयोगी बना दिया गया है। द्विती- 
यनः वे बाह्य पूजा के विरोधी नहीं हैं तो भी वे मानसिक पूजा को प्रकृत 
साधना मानते हैं और प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करते हैं। बाह्य पूजा सवंदा 
मानसिक पृजा के सहायक एवं परिपोषकरूप में ग्रहण करने योग्य है | 

इस पूजा में सवपिज्षा लक्षणीय वस्तु है इसका क्रम । जो श्लोक यहाँ 
एकत्रित किये गये हैं ये इतस्तत: विज्नित अच्छे अच्छे श्लोकों का संग्रहमात्र 
नहीं है | इनके क्रम में एक अखंड साधना-रहस्य अमन्‍्तर्निहित है । साधना 
के भीतर एक स्तर से दूसरे स्तर में तथा एक तत्त्व से दूसरे तत्त्व में 
अग्रसर होने का एक विशेष क्रम है। यह क्रम श्रीस्वामीजी ने अपनी 
साधना द्वारा अनुभूति से लाभ किया है। इसलिए श्रीस्वामीज्ी के पजा 
रहस्य में प्रवेश करने के लिए इस क्रम को हृदयंगम करना होगा अर्थात्‌ 
पूजा के एक अंग के बाद दूसरा अंग ओर एक तत्त्व के बाद दूसरा तत्त्व 
क्यों और केसे आता है | जो इस पजा को जीवनगत ( साथंक ) बनाना 
चाहते हैं उनको इन पजा-श्लोकों के भावार्थ के अन्तर्निह्ठित इस क्रम को 
विशषरूप स॑ लक्ष्य करने की चेष्टा करनी होगी। पजा म॑ जो विभिन्न 
तत्व हँ--जसे गुरु-इष्ट-मगवान तत्त्व, शक्तितत््व, पुरुषोत्तमतत््व, न्‍्यास- 
तत्व, उपचार-समपण तत्त्व, प्रणामतर्ब, विसजनतत्त्व, इत्यादि--उनके 
रहस्यों को अच्छी तरह समझे बिना पजा का प्रकृत रहस्य समर में नहीं 
आयेगा | उदाइरणाथ प्रचलित विश्वासानुसार ब्रह्म, शिव, शक्ति, कृष्ण 
प्रभति अलग अलग परस्पर विरोधी तत्त्व माने जाते हैं. किन्तु प्रक्ृत तत्तत 
समभ में आजाने पर मालूम होगा कि विरोध तो कहीं है ही नहीं वरन्‌ 
सब्र एक ही परम तत्त्व के विभिन्न प्रकाश हैं। यह तच-हृष्टि ल्ञाभ होने 
पर ही समभ में आयेगा कि शक्तितत््व के बाद पुरुषोत्तम तत्त्व क्यों आता 
है | श्लोकों की अन्वय-व्याख्या के बीच बीच में ये सभ्च तत्व और इनका 
आपस में अभिन्न मेल समममाने की चेष्टा की गई है । 


£ की) 


साधन रहस्य का पूरा विवेचन पूजा-श्लोकों की अन्वयमूलक व्याख्या 
तथा सम्बंधित आलोचना में लिखना सम्मवपर नहीं हुआ: । इसलिए एक 
दीघ परिशिष्ट पीछे दिया गया है जिसमें ध्यान, जय, षटचक्रमेद, कुल- 
कुंडलिनी-जागरण एवं साधना के अन्यान्य गूढ़ रहस्यों को यथासम्मव सम- 
भाने की चेष्टा को गई है। साधना के रहस्यों को पूर्णरूप से लिखना या 
सममभ्राना कभी भी रुम्भवपर नहीं तोभी प्रकृतत साधक (सत्य के खोजी) को 
सुविधा के लिए जहाँ तक होसका आमभासहरूप से इन रहस्यों पर प्रकाश 
डालने की चेष्टा की गईं है । इस विवेचन में किसी पांडित्यमूलक आल्ो 
चना अथवा कणय्तक में प्रवेश नहीं किया गया है, केवल सवसाधारण के 
लिए ग्रहण॒योग्य और यथासम्भव सहज और सरत्तष करने का प्रयत्न किया 
गया है। 

अन्वयमूलक व्याख्या के बीच बीच में जो संज्षित आलोचना है ओर 
परिशिष्ट में जो विभिन्न तत्त्वों का विबरण है इनमें मेरे लेख ओर स्त्रामी 
जो के लेख मिलेजुले हैं । इन विषयों में मेरा उनसे एक मत होने के 
कारण ही ऐसा किया गया है। फिर भी कहीं कहीं पर केवल मेरे लेख 
उद्धरण चिह् ( “--?” ) के भीतर दिये गये हैं। 

जिनके लिए, यह ग्रग्थ लिखा गया है उनको यदि इससे अध्यात्म- 
जीवन की प्रेरणा ओर पथ-संधान लाभ हो तो हमारा उद्देश्य सफल होगा । 

भक्त-बन्धुओं के विशेष अनुरोध ने ( माताजी की आत्मा को तृप्ति 
के लिए ) पं० ऑओंकार नाथ मुद्ट को इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद 
करने को बाध्य किया | इस काम में व्यय का कुल भार उन्होंने लिया है । 
इसलिए इस पुस्तक की बिक्री से जो अथ-प्राप्ति होगी उसके अधिकारी वे 
ही द्ोंगे । इस पुस्तक का सवस्वत्व उन्हीं का होगा । 


रए, सिगरा, वाराणसी । 
रासपूणिमा, सं० २०१४ श्रीगोपीनाथ कविराज 


मुखबंध 


भारत के प्राचीन ऋषि-पुनियों ने ध्यानयोग में पू्णरूप से समाहित 
होकर भगवान की आत्म-शक्ति साक्षातकार को---“ते ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेंः निगूढ़ाम” । तब शक्ति के स्वरूप और 
कार्यप्रणाली-निणय की चेश आरम्म हुईं। इसके बाद उन्होंने श्राविष्कार 
किया कि शक्ति ही जीव-जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति-ज्यय का मूल है। यही 
शक्ति सबके भीतर छिपी हुई सत्रको चल्लाती है ओर सत्रके लिए जो कुछ 
प्रयोजनीय है उसकी व्यवस्था करती है--“याथातथ्यतोड्डर्थान्‌ व्यदधात्‌ 
शाश्वतीम्पः समामभ्य/? | तब मालूम हुआ कि शक्ति के बिना हमारी 
आँखें देख नहीं सकतीं, कान सुन नहीं सकते, मन चिन्ता नहीं कर सकता, 
हाथ काम नहीं कर सकते, पाँव चन्न नहीं सकते और प्राण जीवित नहीं 
रह सकता । शक्ति के अभाव से हमारे माँ-चाप, भाई-बहिन, बन्धु-बान्धवों 
का तथा हमारा भी अत्तित्व लोप हो जाता है। फिर अनुभव में आया 
कि ये शक्ति सचिदानन्दमयी हैं और वे हमको जीवित रखने में, पूर्ण 
परिणति दान करने में तथा हमको ज्ञान, आनन्द, सुख, शान्ति, सौन्दर्य 
और माघुय से पूण विभूषित करने में सदा व्यप््त हैं। वे हमको पूर्ण 
परिणति दान करना चाहती हैं और हमारी भगवत्‌-प्रात्ति में सह्यायक होना 
चाहती हैं परन्तु हम संस्कारवशतः और अज्ञानता के प्रभाव से उनके काम 
में बाधा देकर अपने लिए, समस्त दुशख-कष्ट की उत्पत्ति करते हैं। इसके 
चाद अनुभव में आया कि हम मानो अनादि अज्ञान के प्रभाव से अपने 
आनन्दरय स्वरूप को मूलकर एक अप्राकृत आनन्द देश से इस दुःखमय 
संसार में आ पड़े हैं। तब से माँ हमारे स्वरूप को जगाकर हमको अपने 


( ४२ ) 


आनन्द-धाम में वापस ले जाने के लिए व्यस्त हो गई हैं। माँ क्‍यों कभी 
संतान का दुःख-कष्ट सहन कर सकती है। तो भी प्रेमानुरक्त माँ हमारे 
ऊपर बता व्यवहार नहीं करना चाहतीं, हमसे ज़बरदस्ती कोई कास नहीं 
कराना चाहतीं। इसीलिए हमारे चारों ओर आनन्द की लीला फैलाई 
हुईं है । उनकी समस्त प्रकृति आनन्द का वेष धारणकर हमारा मन हरण 
करने में व्यस्त है। शब्द-स्पश-रू4-रस-गंव हमको प्रलुब्ब कर माँ के देश 
में ले जाने की चे्टा कर रहे हैं | हमारा प्रकृत स्वरूप आनन्दमय दे | हम 
सबच्चिदानन्दमय की संतान हैं । चारों तरफ़ की आनन्द-विभूति हमारे भीतर 
की भूली हुईं आनन्द-स्मृति को जगाने की चेष्टा कर रही है। यथाक्रम 
तब हम आनन्द के लिए, लुब्त्र हो पड़े और चारों तरफ़ आनन्द की 
खोज शुरू दो गई । अभ्यास के दोष से हमारी पाचन-शक्ति लोग द्वो गई 
है । अर्थात्‌ हमारी आनन्द ग्रहण करने की शक्ति जाती रही है। इसीसे 
माँ अपने परम आनन्द स्वरूप को छिपाकर हमारे ग्रहण॒योग्य माँ-चाप 

भाइ-बहिन, पति-पत्नी आदि का रूप धारणकर हमारे सामने उपस्थित 
हुई हैं और हमारे चारो तरफ़ सोन्दय माधुय्य विध्तृत किये हुए हैं | सभी 
विषयों में शिक्षक-गुद की आवश्यकता होती है । इस हेतु माँ मदात्माओं 
का रूप घारणकर हमारो ग्रहणयोग्यता बढ़ाने की चेशा करती हैं। ज्यादा 
खाकर अस्वस्थ न हो जाएँ इस कारण भगवदू-विधान आविष्कृत हुआ 
ओर अनुभव में आया कि माँ एकाधार में विधान भी हैं ओर विधाता 
भी । हम माँ का विधान पालन करके ही विधाता के निकट जा सकते 
हैं। तब वेदादि शास्त्र आविष्कृत हुए, यथाक्रम माँ की मूत्ति नज्जर में 
आने लगी, जिससे हम कभी भूल न जाएँ कि माँ का विधान पालन 
करने में सुख ओर विधान लंघन करने में दुःख-कष्ट है। दुर्गा, काली 
आदि मातृ-मूत्तियाँ इसी भाव के द्योतक हैं। जीव ने पहले भय से माँ 
का विधान पाज्षन करना आरम्म किया, फिर धीरे धीरे रुद्ररूपी भगवान 
का करुणामय रूप दशन में आने लगा। 


€ ३) 


हमारा स्वरूप आनन्दमय है--इसीसे तो चारों तरफ़ आनन्द को 
खोज चत रही है। जीत जो कुछ सोचता या करता है उसका मूल 
कारण आनन्द है। आनन्द का ठीह रास्ता हर ढ़ नहीं पाता और प्रत्लोमन 
के वश अनेक समय ग़ज्ञत रास्ते पर चलने लगता है। किन्तु चाहे वह 
समझे या न समझे वह चाहता है केवल आनन्द । हमारे सत्च सापन- 
भजन ओर कायकलाप के मूल में यही आनन्द की खोज है - आनन्दमय 
विस्मृत स्त्ररूप का संघान लाभ करना ( ॥0 ३८897 ४6 ॥05 
२%:805० )। माँ चाहती हैं आनन्द देना, आनन्द के रास्ते पर 
चलाना | हमारी देद तथा मन का प्रत्येक परमाणु आनन्द की खोज में 
लगा है । इस आनन्द की ताल में बाधा न देकर माँ के चलाये हुए 
रास्ते पर चलना और आनन्द लाभ करना ही (माँ के ) सत्र काय का 
लक्ष्य है | माँ का उद्देश्य जानकर माँ को इच्छा के आगे अपनी विक्ृृत 
इच्छा को समपण करना ओर माँ के पथ पर चलने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ 
होना ही प्रकृत दीक्षा? है। माँ की संगति में चलते-चलते माँ के संग 
उनके आनन्‍्दधाम में प्रवेश लाभ करना ही साधना का लक्ष्य है। 
माँ के आनन्द्धाम में प्रवेश लाभ करने पर उनकी लीला दर्शन करना 
ओर उनकी आनन्द-लीला में सहायक होना ही प्रकृत “भजन हे। साधन 
होता हे प्रवत्तक और साधक अवस्था में, भजन साधित होता है तिद्ध 
अवस्था में | साधक को चित्त को शूत्य करना होगा ओर माँ हमारे शूत्य 
चित्त को पूणत्व से भरपूर करेंगी । 

वस्तुतः भगवान की चित्राक्ति स्त्रयं ही भगत्रान की पूजा करती 
हैं। ये शक्ति परिग्रह-शक्ति के रूप में अपनी प्रिय सनन्‍्तान को अ्रपने 
धाम में ले जाने के लिए, उसको भगवदू-भाव से परिमावित करने 
में और उसको भगवत्‌ प्राप्ति अर्थात्‌ पूर्णता ल्लाभ कराने में 
सवदा व्यस्त हैं। वे हमारे भीतर बेठी हुई हमको यह परिणति दान 
करने के लिए कितनी सचेष्ट हैं इसको यथासम्भव जानकर अपने 
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जीवन तथा कायकलाप को उसके अनुकूल करना ही हमारी पूजा 
है। जिससे हमारे कामना-वासना आदि शक्ति के कार्य में बाधा न दें, 
इसका नाम है शुद्धितत्व | ध्यान द्वारा हम माँ का उद्देश्य जानने को 
चेष्टा करते हैं और उपलब्धि द्वारा उससे तन्‍्मयता लाभकर अपने 
स्वरूप में समाहित होते हैं। हमारी पूजा माँ की पूजा की नक़लमात्र 
है | यहाँ पुरुषमेघ एवं नरमेघ्र यज्ञ का तत्त्व तुलनीय है। 


साधारणत: भगवान और साधन-मजन के संब्रन्ध में जो अविश्वास 
ओर अश्रद्धा देखी जाती है--विशेषतः शिक्षित सम्प्रदाय में -- उसके 
लिए हम ही दायी हैं। हमारे भाव, वचन और कम को देखकर लोग 
भगवान में विश्वास करने में लुब्ध नहीं होते। आनन्दमब के उपासक 
को सवंदा आनन्द में रहना ओर सब को आनन्द देते रहना अत्यावश्यक 
है। संशय ओर निराशा भाव नास्तिक को ही शोभा देता है। जो 
भगवान में विश्वास करता है उसको कोई अनुचित काय करने की प्रवृत्ति 
या साहस नहीं होना चाहिए | 


दुःख की बात हे कि जो कहते हैं कि “में भगवान्‌ को नहीं मानता, 
साधन-मजन में विश्वास नहीं करता?” वे एक बार भी सोचकर नहीं 
देखते कि प्राचीन ऋषि-मुनि अथवा आधुनिक साधकगण भगवान 
किसको कहते हैं, उनका स्वरूप क्या है ओर उनको पाने का उपाय क्या 
है । यदि भगवान हमारे जीवनधारण में, उन्नति लाभ में एवं पूर्णता लाभ: 
में सहायक हों ओर साधन-मजन का यही उद्देश्य हो तो “साधन-मजन 
को नहीं मानता” कहना एक बड़ी मूखता की बात होगी । जिसको “ज्ञानता 
नहीं? उसको कहना मानता नहीं? यह बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है । 
भगवान यदि सचिदानन्द हों तो अपनी सत्ता को साथक करना अर्थात्‌ 
जीवित रहना, शान लाभ करना तथा आनन्द ल्ञाभ करना--एक शब्द 
सत्ता, चंतन्य और आनन्द से पूर्णतया विभूषित होना--करन नहीं चाहता | 


रो, 


हमारे भगवान एक ऐसी वस्तु हैं जिनके अप्रकाश से हमारे आत्मीय- 
स्वृजन तक हमारे मुख में आग लगाकर हमको तिलांजलि देने को बाध्य 
होते हैं | “कुछ जानता नहीं, मानता मी नहीं?” इस अक्ति में मेरा 
अध्तित्व होना अत्यावश्यक है। यहाँ से असज्ञ 'में' की खोज शुरू होती 
है | इस में! के अनुसंधान में, विशेष विचार के पश्चात्‌, ऋषियों ने 
एक स्थायी ओर उत्तम “में” खोज निकाला है जिसका प्रकृत स्वरूप वाक्य 
ओर मन के अगोचर है। तत्त्वदर्शों ऋषियों ने उनको सचिदानन्द रूप 
निर्वारित किया है | वेद कहते हैं कि वे निगुण भी हैं और सगुण भी । 
वे अपनी शक्ति द्वारा जितना अपने आप को प्रकाशित करते हैं श्र्थात्‌ 
हम अपनी इन्द्रियों की शुद्ध ओर परिणत कर शक्ति की सहायता से 
जितना उनके स्वरूप को जान सकते हैं, उसी अवधि तक गुण है । 
इसके परे उनका जो अज्ञात, अपरिचित अथवा अप्रकाश अंश है वह 
निगुण है । तत्वदर्शों ऋषियों ने भगवान के प्रकाशांश को अवल्म्बन कर 
उनको सगुण, सचिदानन्द, पुरुषोत्तम, आदि नाम से निर्देश किया है। 
जो शक्ति जगत्‌ के अनन्त वेचित्य की, अनन्त सौन्दय, माधु्य और 
लावण्य को तथा अनन्त शक्ति, ज्ञान और आनन्द की मूल प्रसवण है 
एवं अशेष कल्याण-गुण की खान है--हम उसके अंश अथवा प्रतित्रिम्ब 
हैँ -वही अ्रनन्तु शक्ति बीजाकार में हमारे भीतर सुप्त भाव में अवस्थित 
है। इस शक्ति को जागरित कर--अपने आपको भगवदू-भाव से परि- 
भावित कर, भगवत्‌-शक्ति युक्त होकर--भगवत्‌-प्रिय कार्य साधन में 
नियुक्त रखना द्वो जीवन का परम व चरम उद्देश्य है। 


साधना क्या है ? भगवत्‌प्राप्ति अर्थात्‌ पूर्णता ल्ञाभ करने का सहज, 
सुन्दर और स्वाभाविक उपाय ( [76 €९३५७४८$।, ८६६४ #7वत॑ (6 
7005: 72 प79| 7760000 6 #५४॥४7९8 ?८:६८८४०० )। जिससे 
हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूर्ण परिणति लाभ हो उसी 
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का नाम साधना है। शरीर स्वस्थ, सबल और कार्यक्षम हो; मन ज्ञान, 
प्रेम ओर आनन्द से भरपूर रहे; सत्र जीवों को अपने प्रेमास्पद भगवान 
को जीवन्त मूर्ति जानकर सबके कल्याणसाधन में हम सचेष्ट हों--यही 
साधना का लक्ष्य है। साधना के संत्रन्ध में लोगों की विक्ृत धारणा दूर 
हो जाने पर हमारा विश्वास है कि अविश्वासी नात्तिक भी साधन-भजन 
करने में लुब्ध होंगे। स्वस्थ शरोर और मन की प्रसन्नता कौन नहीं 
चाहता | भगवद्‌-विधान जान कर और उसके अनुकूल चलकर जीवन में 
उन्नति लाभ करना अर्थात्‌ परमानन्द में वास करना ही साधन-भजन का' 
उद्देश्य है। जो उन्नति और शान्ति लाभ करने की चेश्टा करते हैं वे 
अज्ञात रूप से श्रीमगवान की साधना करते हैं। अगर वे साधन-तत्त्व 
से श्रवगत होते तो समझ सकते कि >रम उन्नति एवं परम शान्ति सहज, 
सुन्दर और स्वाभाविक उपाय से कैसे लाभ की जाए। शात्र, गुरु और 
विवेक को सहायता से जानना होगा कि मेरे जीवन का प्रकृत लक्ष्य क्या 
है, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे जीवन की चरम सार्थकता कहाँ है और 
में किस उपाय से पूर्ण परिणति तथा परम शान्ति लाभ कर सकता हूँ। 
पंडितों ने विशेष रूप से विचार करके पता लगाया है कि धन-दौलत, 
स्वजन-चन्घु, भोगैश्वय, आदि से जो सुख प्राप्त होता है वह केवल 
सामयिक है स्थायी नहीं | इस सुख से मन की प्रकृत प्यास नहीं मिव्ती । 
ऋषियों ने जीवन में प्रत्यक्ष कर प्रमाणित किया है कि जीवन का चरम 
उद्देश्य भगवत्‌-प्राप्ति है। भगवत्‌-प्राप्ति का अथ ही है पूर्ण परिणति 
अथवा चरम शान्ति लाभ करना | अपने देह, मन ओर आत्मा के समस्त 
काय को भगवत्‌-प्राप्ति के, पूर्णता लाभ के, अनुकूल करना हो हमारी 
साधना है| ज्ञान तथा ज्ञानी की सहायता से यह परम तत्त्व और इसकी 
प्राप्ति के उपाय को जान लेना होगा और कर्मक्षेत्र में अपने जीवन को 
उसके अनुसार चलाकर परम शान्ति लाभ करना होगा अर्थात्‌ जीवन का 
उद्देश्य सफल करना होगा | 
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साधारणत: साधन-प्रणाली दो मागों में विभक्त है-( १) साधन 
अवस्था के लिए और ( २ ) सिद्ध अवस्था के लिए । 

साधन अवस्था--भगवान  को--भगवत्‌-तत्त को--नित्यसिद्ध, 
स्वयं-प्रकाश कहा मया है| साधन-भजन केवल उनकी प्राप्ति की बाधाओं 
को दूर करने के लिए है । 

“नित्य सिद्ध ऋष्ण प्रेम साध्य कभु नय । 

श्रवणादि शुद्धचित्त करये उदय ॥”? . ( चैतन्य चरितामृत ) 

“निमित्तम्‌ अप्रयोजकम्‌ प्रकृतीनाम्‌ आवरण-मेदस्तु ततः ज्षेत्रिकवत्‌' 
( पतंजलि ))। आवरण हैं--मलिनता, अज्ञानता, कामना, वासना, 
आसक्ति, अहंकार, निज-सुख-स्पृहा, प्रतिष्ठा-मोह, आंदि। सभी सम्प्रदायां 
ने इनको दूर करने के लिए उपदेश किया है। जीव का काम केवल 
आवरण दूर करना है, तदनन्तर स्वयंप्रकाश अबने आप ही प्रकाशित हो 
जाते हैं। इसीलिए स्नान, संयम, साधन-श्लोक पाठ, सत्संग, पुण्य 
अनुष्ठान, जीव-सेवादि का उल्लेख देखा जाता है। ये सत्र शुद्धितत्त्व के 

तगत हैं। इसके पश्चात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि की आवश्यकता 

होती है । 

सिद्ध अवस्था-सिद्ध अवस्था में साधन-भमजन के विध्न, बाधा 
और आवरणादि के दूर द्वो जाने के फलस्वरूप सर्वत्र ब्रह्मनद्शन लाभ 
होता है। जीव-जगत्‌ भगवान की जीवन्त मूत्ति हो जाते हैं। तब सबत्र 
ब्रह्म-दशन, ध्यान ओर सेवा स्वाभाविक दो जाने के कारण सिद्धपुरुष के 
सब्र भाव, चिन्ता और कार्य पूजा में परिणत हो जाते हैं। भगवान को 
लीला दर्शन करना और अपने अपने अधिकारानुसार भगवत्‌लीला में 
योग देना ही उनका एक मात्र काय और साधना हो जाती है । “मत्कमंकत्‌ 
मत्परमो मद्भक्तः ( गीता ११-४५ ) का भाव तत्न जीवन में प्रकृत सत्य 
मूत्ति रूप में दिखाई देता है। यही पूजा भारत के प्राचीन ऋषि करते थे 
ओर इसी पूजा में वृन्दावन :की गोपियाँ विभोर रहती थीं। भगवान को 


जा, 


छोड़कर वे न कुछ जानते थे, न सोच सकते थे । भगवान के काय के 
अतिरिक्त ओर वे कुछ कर ही नहीं सकते थे । 

साधना के भीतर तीन तत्व अनुभव में आते हैं :--( १) शुद्धि 
(२) ध्यान ओर ( ३ ) उपलब्धि | शुद्धि-तत््त का उल्लेख आगे किया 
गया है। 

व्यान की सहायता से आत्मदशन सुलभ होता है और भगवत्‌- 
स्वरूप तथा उसकी कार्यप्रणाली और लीला रहस्य अनुभव करने की 
योग्यता लाभ होती है | इसके फत्लस्वरूप उपलब्धि का रास्ता खुल जाता 
है। तनब्र यह अनुभव में आने लगता है कि भगवान बाहर एवं भीतर 
बेंठे केसे लीला कर रहे हैं और इस लीला का उद्देश्य क्या है | इसके बाद 
साधक अपने कम के द्वारा ध्यान से उपलब्ध भगवत्‌-लीला के अनुकूल 
अपने जीवन को नियन्त्रित कर, स्वधर्म पालन कर, इस लीला के सहाय- 
भूत होता है । 

जीव भगवान की विभूति अथवा संतान-संतति है । बाल-बच्चों को 
सुखी न करके माँच्राप को सुखी नद्दीं किया जा सकता । सन्‍्तान की सेवा 
ही माँत्वाप की सेवा है। इसीलिए. जीव के स्नान-आहारादि के द्वारा 
विश्वरूप भगवान को स्नान-आहारादि अपंण करने की व्यवस्था हे। 
हम शुद्ध ओर शान्त होकर जीव के भीतर से ही शिव का दशन लाभ 
करते हैं | तब जोव-प्रेम भगवत्‌-प्रेम में और जीव-सेवा भगवत्‌-प्रेवा में 
परिणत हो जाते हैं| साधक अपने आत्मा को सवनूतात्मरूप में अनुभव 
करता है। वह सबके भीतर श्रात्मरशन करने की और आत्मा को 
अर्थात्‌ भगवान को प्रस्कुण्ति करने की चेश करता है। अपनी उन्नति 
एवं शान्ति के लिए, जितनी चेष्टा करता द्वे सब्रके सुख ओर शान्ति के 
लिए उतनी ही चेष्टा करे त्रिना नहीं रह सकता । साधक “पर! किसीको 
नहीं समझता । उसके कोषानुसार जीवसेवा आत्मसेवरा का ही नामान्तर 
है| सब भूतों में आत्मरशन, आत्मोपलब्बि, आत्मसेवा उसको साधना 


( ६ ) 


का उद्देश्य है। वह सत्य-प्रतिष्ठी द्वारा सर्वत्र आत्मदशन, प्राण-प्रतिष्ठा 
द्वारा सत्र मगवत-लीला-रस आस्वादन तथा आननद-प्रतिष्ठा छारा 
आनन्द-रस में विभोर और समाहित रहता है और अपने आय विभोर 
ओर समाहित होकर सबको यह आनन्द-रस आस्थवाद करने की योग्यता 
प्रदान करने की चेश करता है । 

प्रकृत साधक की दृष्टि में संसार भगवान का आनंन्दधाम है और जीव 
वेष धारण किया हुआ शिव श्रर्थात्‌ भगवान की जीवन्त मूत्ति है। मालूम 
'पड़ता है कि जेसे भगवान हमारे ग्रहणयोग्य होने के लिए आत्मीय स्वजनों 
के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए, हैं। माँ-बआप--अन्नपूर्णा-विश्वनाथ ; 
पति--शिव, राम व कृष्ण ; ह्नी--पावती, सीता व राधा ; लड़का-- 
बालगोपाल ; लड़की--कन्या भगवती रूप में दिखाई देते हैं। सबके 
भीतर भगवान का ध्यान और दर्शन लाभ करने के लिए वह प्रार्थना 
करता है । सब्रक्रो सेवा डसकी पूजा में परिणत हो जाती है'; जीवन 
मधुमय, काय साधनमय और निद्रा समाधि हो जाती है । 

“पूजा? -- श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा तत्व के सानिध्य से श्रेष्ठता लाभ करना । 
' “उपासना? 5”जपात्य के सान्निध्य से उपास्य के भाव से परिमावित होना, 
जसे आग के साब्निध्य से देह गर्म हो जाती है और बरफ़ के साब्रिध्य 
से देह शीतल हो जाती है । किसो आदश जीवन अ्रथवा तत्त्व को सामने 
रखकर, धारणा, ध्यान ओर समाधि द्वारा उसमें तन्मय हो जाना पूजा 
का उद्देश्य है। जो किसी आदर्श चरित्र को अवलम्बन कर अपने जीवन 
को आदश-स्थानीय बनाने की चेष्टा करते हैं वे चाहे मानें या न मानें, उस 
आदश चरित्र की पूजा करते हैं । 

“मुक्तिहित्वाउन्यथाख्याति स्व-स्वरूपेणावस्थितिः?--हमारे शात्र ने 
'सिद्धि को स्वरूपोपलब्धि और मुक्ति को अन्यथा-ख्यातिरहित अपने 
स्वरूप में अवस्थिति कहा है | हार अपने गले में है लेकिन अपने गले 
'की तरफ़ न देखकर हम हार ढूँढ़ने में लगे हैं। कस्तूरी म्ृ॥ की नाभि 


( १० ) 


में है लेकिन कस्तूरी-गन्ध से लुब्ध हरिण गन्ध की खोज में पागल के 
समान इधर-उधर दोड़ता-फिरता है। वाघ्तव में भगवान हमारे भीतर 
ही हैं, उन्हींकी शक्ति से सत्र काम हो रहा है, वे ही हमारे भीतर 
. लीलारत हैं लेकिन हम भीतर की तरफ़ न देखकर उनको बाहर खोजते- 
'फरते हैं| अपने भीतर के छिपे हुए. तत्त्व को बाहर की मूत्ति में आरोप 
कर, शास्त्रोक्त विधानानुसार साधना द्वारा उनकी स्वरूपोपल्न्धि कर, धारणा, 
ध्यान और समाघि द्वारा उनमें तन्मयता लाभ कर हम अपने भीतर के 
अदृष्ट तत्व का दशन लाभ करते हैं। जो सत्य होते हुए भी असत्य. 
अथवा असम्भव मालूम होता था उसमें सत्यारोप कर उस सत्य को 
प्रत्यक्ष करना ही हमारी साधना का उद्देश्य है | सुतरा पूजा? है वास्तव 
मे विघ्मृत स्वरूप अथवा तत्त्व को पुनरूपलब्धि ( २९2०४ ०६ 05४ 
227908८ ) । 

असाधक अवस्था में जिनके अनुकूल होना तो दूर रहा जिनके 
अस्तित्व तक में विश्वास नहीं करता था, सदगुरु ने अपना आदश जीवन 
सामने रखकर उनसे कुछ परिचय करा दिया। तल्पश्रात्‌ उनके सान्निध्य 
से अर्थात्‌ उनकी तत्त्वोपलब्धि के फत्लस्वरूप अपना अन्तर जितना-जितना 
उनके भाव से भावित होने लगा उतना ही में अज्ञात रूप से उनके 
अनुकूल होने लगा | अन्त में ऐसा समय आया जब मैं उस आदश तत्त 
में समाहित होने के कारण आदश का सारूप्य लाभकर स्वयं आदशमय' 
हो गया । जो असम्मव मालूम होता था वह सत्य में परिणत हुआ। 
साधक साधना द्वारा इष्ट तत्व में समाहित होकर इश्टमय हो जाता है।. 
“त्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति” का प्रकृत अर्थ तभी समझ में आता है। कोई 
तत्त जब तक सिद्ध जीवन में दृष्ट होकर और साधना द्वारा उपलब्ध होकर 
अपने जीवन में प्रत्यक्षीभूत न हो तत्र तक उस तत्त्व का वास्तविक अथ: 
समम मे नहीं आता । 

दीक्षा के मन्त्र में एक शब्द होता हैं | इष्ट के जीवन के भीतर उसका" 


( ११ ) 


अथ उपलब्ध होता हे । साधना द्वारा प्रत्येक तत्व में इष्ट की लीला" 
अनुभव करने के फलस्वरूप उसकी प्राण॒प्रतिष्ठा होती है। त्न मंत्र की 
सिद्धि प्राप्त होती है । 


वैदिक युग में साधना के लिए शिष्य को गुरु के घर जाना होता 
था । वहाँ रहकर शिष्य को गुरु के आदेशानुसार चलना होता था। 
इसके परिणामस्वरूप शिष्प समस्त उच्छुद्ललता से रक्षित हुआ प्रकृत 
स्वाधीनता लाभ करने का सुयोग पाता था। कारण, स्वाधीन का अथ है 
स्व के, अपने आत्मा के, भगवान के, भगवद्‌ विधान के अधीन होना । 
संयत शुद्ध शिष्य शास्त्र, गुर और विवेक की सहायता से अपने जीवन का 
लक्ष्य निणय कर, उस लक्ष्य का पूर्ण विकास और स्वरूप सद्गुरु अथवा 
इष्ट-तत्व के भीतर उपलब्ध कर और उसी आददर्शानसार अपना जीवन 
गठनकर, उसमें तन्मयता लाभकर, अपने भीतर बीजाकार में निहित मगवत्‌- 
शक्ति को पूर्ण विकसित करने का सुयोग पाता था । गुरु शिष्य को स्वधर्म 
तत्त्व अर्थात्‌ अपने प्रति कतंव्य रूप आश्रमतत््व एवं समाज अथवा जीव- 
जगत्‌ के प्रति कतंव्यरूप वर्णृतत्व ( [0पराए 0 56 00 ]0प0ए ० 
5८००४ ) और उसकी साधन-प्रणाली उत्तम रूप से समभका देते थे । 
अपने जीवन में भगवद्३च्छा जानकर स्वधम्म पालन द्वारा उस इच्छा 
को पूर्ण करने के लिए ब्रती होने का नाम ही था “दीक्षा? | शिष्य गुरु 
को--अपने इष्ठ को -अपने भीतर की बीजरूप निहित मगवत्‌-शक्ति की 
पूण विकसित अवस्था समझता था | उनके आदर्शानुसार जीवन गठनकर,, 
उनसे तनन्‍्मयता लाभकर, ठीक उनके समान हो जाना ही उसकी साधना 
का उद्देश्य होता था । 

साधारणत: साधकगण को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता 
हे--शानी, योगी और भक्त । ज्ञानी का प्रधान रुच्ष्य है ब्रह्म में तादात्म्य 
लाभ करना, उपाय है आत्म-अनात्म-तत््व का विवेक । योगी का लक्ष्य 
है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन साधन, उपाय है अपने को परमात्मा 


से युक्तकर अनासक्त फलाकांत्चारहित होकर यज्ञार्थ कर्म करना । भक्त का 
लक्ष्य हे भगवान से प्रेम ल्ञाम करना, अपने जीवन में भाव, वचन और 
कर्म द्वारा भगवद्‌-इच्छा सफल करना; उपाय है भगवान को आत्मनिवरेदन, 
सत्र भगवत्‌-लीला की अनुभूति, जीतर-जगत्‌ को भगवत्‌-विभूति जानकर 
जीव की सेवा करना । भक्तियोग में फिर शान्त, दास्य, सख्य, वात््सल्य 
औओर मधुर भाव के साधक रृष्ट होते हैं । 

पूजा एक प्रकार का आरोप-साघन ( ४७०-४प९९८५४०7 ) है । 
अपनी अनुभूति को आदश चरित्र में आरोवित कर, उसके भीतर भगवद्‌- 
भाव के ध्यान द्वारा भगवत्ता उपलब्ध कर, उस भगवतू-तत्व--भगवद्‌- 
'भाव-को अपने भीतर प्रस्फुटित कर--अनुभव कर- भगवदू-भ:व से 
भरपूर हो जाना ही पूजा का उद्देश्य है । मगवान हमारे भीतर हैं लेकिन 
हम उनको देख नहीं पाते। उनके अध्तित्व में विश्वास कर, मन को वाद्य 
विषयों से हटा कर, कल्पना द्वारा उस भगवत्‌ू-तत्त का ध्यान करते-करते 
वह छिपा हुआ तत्व अनु भव में आ जावा है। 

जो तत्व स्थूल्न दृष्टि से दिखाई नहीं देता, चिन्ता से धारणा में नहीं 
आता उस तत्त्व को उपलब्ध करने का एक मात्र उपाय यही है कि जिन्होंने 
'उस तत्व की उपलब्धि की है उनके उपदेशानुसार साधन-भनन द्वारा 
उसके उपलब्ध करने को चेश करना । अररोक्षदशों की अनुभूति को 
सत्य मानकर ही हमारा शास्त्र बना है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि विज्ञान 
ओर दशन उसका खंडन न करके भविष्य में उसका मंडन करने को 
बाध्य होंगे। इसलिए हम विज्ञान का बहुल प्रचार पसंद करते हैं| हमाग 
विश्वास है कि भविष्यत्‌ में एक सप्य आयेगा जब शिक्षित सम्प्रदाय 
हमारी साधन-पद्धति को विज्ञान-सम्मत और कल्याणप्रद समककर साधना 
द्वारा सिद्धि ल्लाभ करने का प्रयत्न करेंगे । 

भगवान जगत्‌ सृथश्टि करके सच्च सूष्ट पदार्थों के मीतर प्रवेश कर 
गये । जगत्‌ का सत्य काय उनके सान्निध्य से, उनकी इच्छा से तथा 


( १३ 2) 


उनकी शक्ति से हो रहा है। जीव का अहंक/र उसके ओर भगवान के 
बीच में आकर भगवान को देखने नहीं देता और भगवान के सब कर्मों 
को अपना कहकर, सब कर्मों. को विक्ृत कर, भगवत्‌-लीला आस्वाद 
करने में--भगवद्‌-इच्छा सफल होने में-- भगवत्‌-लीला अनुभव करने में 
बाधा देता है। परिणाम यह होता है कि आनन्दधाम संसार रूपी बंदीशाला 
मालूम पड़ता है, लीला कर्म-भोग प्रतीत होती है, कर्म में बन्धन बोध 
आरा जाता है, आत्मीय अनात्मीय हो जाते हैं, अपना पराया मालूम होता 
है और जीवन आनन्द का स्फुरण न होकर एक दुविषह्मय बोझ हो जाता 
है | रज को कल्पित सप॑ के नाइ हम नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-आनन्दस्वरूप. 
को अनित्य-मलिन-बत्रस्त-भीत-अशान्‍्त-दुःख प्रपीड़ित समझ बेठते हैं । 


जिससे मगवान और जीव के बीच का कल्पित आवरण दूर होकर 
स्वप्रकाश भगवान अचाधितरूप से प्रकाशित तथा अनुभूत दों ; जिससे 
हमारे जीवन में उनकी इच्छा पूर्ण सफलता ल्ाभकर हमारे देहादि को 
उनके हाथ के यन्त्र में परिणत करे ; जिससे हप अपने जीवन को उनके 
लीलारस का स्फुण--आनन्द का प्रकाश-- अनुभवकर जगत्‌ को 
आनन्द्घाम तथा जीव को वेष धारण किया हुआ शिव समभकर हम 
उनका लीज्ञा-रस आस्वाद करते करते उनके आनन्द में विभोर होकर 
उनमें तन्‍्मय्ता ल्ञाभ कर सके, यही पूजा का--साधनमजन का 
उद्देश्य है। 


याद रखना होगा कि यह हमारा जीव-जगत्‌ चरम और परम तत्त्व 
का विकास है । पुरुषोत्तम की देह में यह तत्त्व पूर्ण रूप में जीवनगत 
अर्थात्‌ सत्य में परिणत हुआ है ( श0८9]6 ?८४४०7760-- 
2) 097900 ("08८/८४४5८0 ) । हमारे पुरुषोत्तम दुगा, काली, आदि 
तात्विक मूत्तियों के जीवन्त विग्रह हैं जिनके भीतर समस्त चरम तत्त्व 
जीत्रनगत व सत्य में परिणत हुआ है। अर्थात्‌ वाक्य मन से अतीत 


(५ ९१४ 9) 


कप ९ व्‌ ० 
तत्व कुछ अनु मववेद्य ( ग्रहणयोग्य ) होकर आदश गुरू व इश्ट रूप में 
परिकल्पित हुआ है। इन्हीं पुरुषोत्तम को अवलम्बन कर चरम तत्त्व 
आस्वाद किया जा सकता है । 


३४ तत्‌ सत्‌ 


है 


3» 


मंगलाचरणु--यहाँ पूजा का सार अंश संक्षेपतः निर्देश कर 
शुभकाय में भमगवतक़पा लाभ के लिए प्राथना करनी चाहिए | 


इम्माक श्र बमााउरओ 


विष्णुस्मरण 


& ३० तत्‌ सत्‌ 


यह मंत्र भगवद्‌-स्वरूप का द्योतक है । गीतादि शास्त्रों में 32 तत्‌ 
सत्‌ मंत्र उच्चारण करके सब्र शुमकाय आरम्म करने की व्यवस्था देखी 
जाती है । “ड“ तत्सत्‌ में हमें तीन शब्द-मित्नते हैं। इसमें “डें>” शब्द 
महषि पतंजलि के मतानुसार परमेश्वर का वाचक है--“तस्य वाचकः 
प्रणव:? । -डे>-कार भगवान का पूर्णुस्वरूप प्रतिपादन करता है। यह 
भगवान के सग्ुण एवं निगुण दोनों मावों के द्योतक है । अकार-उकार- 
मसकार, जाग्रत-स्वप्न-सुषुत्ति, स्थूल-सूच्रम-कारण, सश्टि-स्थिति-ज्ञयात्मक ब्रह्मा 
विष्णु-शिव के द्योतक हैं। अधमात्रा नाद-बिन्दु-कल्ा स्तर तक--यहाँ 
तक कि: शुद्ध आत्मा की चित्‌-कल्ला के स्तर तक विस्तृत है। अकार-उकार- 
मकार सगुण माव के एवं अधंमात्रा निगुग भाव की द्योतक होने के 
कारण अनेक लोग 3»कार शब्द को -शिव-शक्ति की युगल मूर्ति रूप 
में अहण करते हैं । 


र्‌ पूजातर्त्व 


“$-कार? मंत्र के साधन से हम चित्त को मेददंडस्थ मूलाधार चक्र 
से सहस्तार तक ले जाकर निगुण ब्रह्म में स्थिति ल्ञाभ करने के रहस्य से 
परिज्ञात द्वोते हैं | इसमें “अ'-कार का स्थान मूलाघार से नाभिस्थ मणिपुर 
तक, “उ?-कार का स्थान नामि से हृदयस्थ अनाहत चक्र तक और “मा- 
कार का स्थान अनाहत चक्र से लल्लाटस्थ आज्ञाचक्र तक है। उसके 
ऊपर अधमात्रा का स्तर है। किसी किसी सम्प्रदाय में सहस्तार के ऊपर 
भी कुछ स्तर वणन किये गये हैं किन्तु हम उन सत्रको अधमात्रा के ही 
अन्तगंत मानते हैं। 

“तत्‌? शब्द भगवान स्वरूपतः जो हैं अर्थात्‌ जो अव्यक्त रहस्य हैं 
उस निगुण, निष्कल, निरंजन ब्रह्मतत््व का द्योतक है। 

'सत्‌? शब्द भगवान जिस प्रकार प्रकटित, प्रतीत अथवा अनुभूतः 
होते हैं उत्त भाव का द्योतक है | 

“3-० उच्चारण कर हम “नेति नेति” साधन की, पंचक्रोश विवेक 
की, सहायता से भगवद्धाम (सहस्तार ) में जाने का श्रचिकार लाभ 
करते हैं | 'तत? शब्द उच्चारण से निगुण व्रह्मतत्व हमारे निकट प्रकटित 
होता है । इसके बाद 'सत्‌? शब्द की साधना द्वारा हम॑ उपलब्ध करते 
हैं कि ब्रह्म ही जीव-जगत्‌ रूप में परिणत अथवा बिवतित हैं अर्थात 
“सव खल्विदं ब्रह्म? इस उक्ति का सारतत्व ग्रहण करने की योग्यता 
लाभ करते हैं | 'ततः जब जीव-जगत्‌ रूप में परिणत-विवर्तित अर्थात्‌ 
अनुभूत होते हैँ तब उस अनुभूति में 'तत” अविक्त सत्-स्वरूप से बिन्दु 
मात्र भी विच्युत नहीं होते, वे प्रकृत सत्‌ स्वरूप में ही वत्तमान हैं यह 
तत्व उपलब्ध किया जा सकता है । 

कोई कोई कहते हैं 'तत्‌ अनुभूयते अन्न इति तत्त्व! एवं 'सत्‌ अनु> 
भूयते अन्र इति सत््वं | तत्त्व एवं सत्व--इन दोनों में अधिष्ठित रहते 
हुए. भी जा इन दोनों भावों के अतीत हैं वे ही हमारे भगवान्‌ हैं, वेः 
ही हमारे इष्ट हैं । वे विश्वातीत और विश्वानुग दोनों भावों के द्योतक हैं॥ 


विष्णुस्मरण ३ 


५३०० तत्सत? एक देदिक मंत्र है। तंत्रशासतत्र ने इस मंत्र को बहुत 
आदरपूर्वक ग्रहण किया है। सुना जाता है कि राजा राममोहन राय 
अपने गुरु हरिहरानन्द से इस मत्र का रहस्य ओर साधन-प्रणाली जानकर 
मुग्ध हो गए थे । 

६8 5+ तद्विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥९॥ 

यह मंत्र श्रीमगवान का अस्तित्व निस्सन्दिग्ध रूप से निश्चित कर 
प्रमाण करता है कि यह चित्त-शुद्धि में सहायक है। ऋषिगण भ्रम, 
प्रमाद, हताश भाव और कपटरहित थे। उनके वचन को दाशनिक 
पंडितों ने स्ेशष्ठ प्रमाण माना है। वे जब कहते हैं कि भगवान हैं और 
उनके मतानुसार चलने से वे भगवद्दशन करा सकते हैं तब्र इससे बड़ा 
प्रमाण और क्या हो सकता है । 

वे कहते हैं-- तद्विष्णो: ( उच्त सवंव्यापी भगवान का ) परम पद 
( श्रेष्ठ स्वरूप एवं तत्‌ प्राप्ति के उपाय ) सूरयः ( संयत तत्त्वदर्शी ऋषि- 
गण ) दिवि ( स्वग में, कूटस्थ में स्थित हुए.) सदा आततं 5क्ुः इब 

श्यन्ति ( विस्तृत चक्तु के भाँति अ्रवस्थित, विश्वतश्च्षु रूप में 
अवस्थित, निरंतर दशन करते हैं )। यहाँ “चक्तु” शब्द चक्षु, कण, 
नासिका, जिहा, त्वक एवं मन, बुद्धि; आदि समस्त इन्द्रियों का 
द्योतक है। अर्थात्‌ वे मानो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। 
यह विश्वास पका हो जाने से कोई विपरीत काय करने का साइस नहीं हो 
सकता-- इसलिए, यह मंत्र चित्तशुद्धि में सहायक हे । 

अथवा, दिवि ( आकाश में ) चक्चुः यथा आततं ( नेत्र जिस प्रकार 
अबाधित रूप से ) पश्यन्ति ( देखते हैं ) [ तथेति---ठीक उसी प्रकार 
देखते हैं || ऋषियों का अपरोक्ष दर्शन खुल जाने के कारण वे सत्र 
भगवान को देखते थे | वे जब कहते हैं कि हम मगवान को देखते हैं तो 
यही भगवान के अस्तिव का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हे । 


४ पुजातत्त्व 


“विष्णु अथवा परब्रह्म०के चार पाद कल्पना किये गये हैं---“चतुष्पात्‌ 
सकल ब्रह्म! । निगुण ब्रह्म के पाद कल्पना नहीं किये जा सकते क्योंकि 
वह निरंश है। इन चार पादों में से तीन पाद दिव्य अ्रथवा अमृत हैं और 
कालचक्र के आवत्तन के अतीत हूँ । केवल एक पाद से ही समग्र परि- 
वत्तनशील विश्व आविभृत हुआ है और उसी के आश्रय अवस्थान करता 
है। अन्य प्रकार से परत्रह्म अथवा परमात्मा के दो पद अ्रथवा अवस्थाएँ 
बताई गई हैं | इसमें एक परम पद! कहा गया है और दूसरा “अपर 
पद! । यह दोनों ही विध्णुपाद नाम से अमिद्दित हैं। “अपर पद” तीन 
भागों में विभक्त है | इसलिए निम्नत्तर में तोन विष्णुपद शास्त्र में व्शित 
हैं। “त्रिविक्रम' नाम का भी यही तात्पय है। ऋग्वेद के “इदं विष्युर्वि- 
चक्रमे ज्रेधा निदधे पदं? मंत्र में विध्णु के तीन पद का उलल्लेग्व है 
किन्तु इसमें कोई भी “परम पद! नहीं । विध्णु का अथवा परब्रह्म 
का जो 'परम पद' है उसी को स्मरणकर समस्त शुभकर्म आरम्भ किये 
जाते हैं । इसी का नाम विष्णु-स्मरण है | इस पद में किसी ने कभी 
प्रवेश किया है या नहीं अथवा कर सकता है या नहीं यह कहना कठिन 
है । क्योंकि दिव्य तत्त्वज्ञानी अथवा नित्यमुक्त पुरुष इसका निरंतर दूर 
से दर्शन करते रहते हैं--सदा पश्यन्ति । उनका दशन अविच्छिन्न एवं 
आवरणशुत्य है । यही वस्तुतः दिव्यचक्तु हैं अर्थात्‌ द्युज्ञोक-व्यात ओर 
प्रकाशमान चक्तु के समान है। इस दिव्यचक्षुवत्‌ परम पद को मन ही 
मन स्मरण करते हुए शुभकाय आरम्म करना चाहिए। यह विश्वातीत 
एवं निर्विकल्प शान्त मंगलमय अद्त पद है । 


& ३3% वाडः से मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिप्ठितम्‌ । 
5* आविराबीम एथि, 5** आविराबीम एथि, 
3 आविराबीम एंघि ॥२॥ 
मे ( मेरी ) वाक्‌ ( वाणी ) मनस्ति प्रतिष्ठिता ( मन में प्रतिष्ठित हो 
जाय ) मे मनः ( मेरा मन ) वाचि प्रतिष्ठितम्‌ ( वाणी में प्रतिष्ठित हो 


विष्णुस्मरण डे 


जाय ) | आविः ( हे निगुण, निष्क्रिय, निरंजन ब्रह्म ) आवीः ( हे शक्ति- 
युक्त सगुण ब्रह्म ) मे ( मेरे भीतर, मेरे प्रत्येक तत्त्व में ) एपि ( आवि- 
मृत हो श्रर्थात्‌ मेरे प्रत्येक तत्त्व में प्रवेशकर, प्रत्येक तत्व को अपने भाव 
से परिभावितकर, अपनी शक्ति से युक्तकर; अपने प्रिय काये साधन में 
नियुक्त करो )। 

मेरे वाक्य और मन में कोई अन्तर न रहे। वाक्य अनुभूति को 
प्रकाश करने के लिए है। शब्द की परावस्था में जो भाव था वही 
'पश्यन्ती और मध्यमावस्था भेदकर बेखरी रूप में बाहर प्रकाशित 
होता है। इस प्रकाश में मेरे मन के स्वार्थ-संस्कारादि किसी प्रकार 
'की बाघा न दें । मैं भगवान के द्वाथ में एक यंत्र के समान हो जाऊँ-- 
'उनकी संगति में मेश चल्लना परम साथंकता ल्लाभ करें। मेरा मनन 
किया हुआ निर्णोत तत्त्त ही मेरे वावय द्वारा यथायथ प्रकाशित हो। मेरी 
वाणी मेरे मन के अनुभूत ज्ञान के अतिरिक्त और किसी विषय पर न 
बोले । याद रखना होगा कि वाकू-मन का मिलन साधथधित होने पर ही 
स्वयंप्रकाश आत्मप्रकाश करने का सुयोग पाते हैं । 

यहाँ वाक्‌ सब्च कमेन्द्रियों का ओर मन सब्न झानेन्द्रियों का द्योतक 
'है। मन भाव का और वाक्‌ भन्न का प्रतिनिधि है। जो भाव में, तत्त्व- 
रूप में, निर्धारित होता है वही काय द्वारा मूत्ति ल्लाभ करता है और जो 
वाक्‌ द्वारा ( भव में ) प्रकय होता है वह अनुभूत तत्त्व में ( भाव में ) 
प्रतिष्ठित रहता है । मेरे भव और भाव म कोई भेद न रहे । 

हे स्वप्रकाश, जब्न तक मेरी दृश्शिक्ति तुम्हारा प्रकाश अनुभव न 
कर सकेगी तत्र तक तुम्हारा स््रप्रकाशत्व मेरे अनुभव में नहों आयगा। 
जगत्‌ में ज्योति, ज्ञान, प्रेम का अभाव नहीं किन्तु अन्ध, अशानी, अप्रेमिक 
इसको उपलब्ध नहीं कर सकता । हें स्वप्रकाश, तुम मुझे अपना उपयुक्त 
आधार बनाकर मेरे भीतर पूर्णरूप से प्रकाशित हो । 

हे निगुण निष्क्रिय निरंजन ब्रह्म, तुम जब्रतक अपनी शक्ति से अपने 


द्‌ पूजातरत्त्व 


गुण से आत्मप्रकाश न करो एवं जब तक मेरा आत्मा अपनी शक्ति 
ओर गुण द्वारा तुमको ग्रहण अथवा उपलब्ध न कर सके तब तक तुम्हारा 
होना न द्वोना मेरे लिए, बराबर है। इसलिए, मैं प्राथना करता हूँ कि तुम 
प्रकाशित हो, मेरे सत्र तत्त्वों में तुम्हारी ज्योति अथवा तुम्हारी शक्ति 
आत्मप्रकाश करे; मेरे सब्र तत्वों को अपने भाव से परिभावितकर, अपनी 
शक्ति से युक्तकर, अपनी इच्छा पूरण में, अपने काय साधन में नियुक्त. 
करो । 

“वाक्‌ मन में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। तद्गुप मन भी वाक्‌ में: 
प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। ऐसा होने से मन और वाक्‌ एक दूसरे के 
सहायक होते हैं। वाक जब मन में प्रतिष्ठित होता है तब वाक सत्य को 
प्राप्त होता है | तद्रप मन जब्न वाक में प्रतिष्ठित होता है तब मन भी सत्य: 
लाभ करता है। वाक्य भिन्न मन और मन का संकल्प असम्भव है क्योंकि 
ऐसी अवस्था में कोई काय करने का सामथ्य नहीं रहता । मन अथवा 
भावहीन वाक्य को भी तद्रप समझना चाहिए;। वाक्य और मन अथवा 
भाव का सामंजस्थ ही आदर्श है । यह आदश प्राप्त हो जाने पर स्वयं- 
प्रकाश तत्त्व स्वतः ही प्रकाशित होता है। चेतन्यस्वरूप परमात्मा आविः 
हूँ अर्थात्‌ स्वतः प्रकाशमान हैं। किन्तु इमारे निकट वे स्वतः अथवा परत: 
किसी प्रकार भी प्रकाशमान नहीं | इसलिए मेरी प्रार्थना है--“मे आबी३ 
एथपि?--मेरे निकट स्वप्रकाशतत्त्य प्रकाशित हो जाय । इसके लिए हमारा 
दृष्टि-संस्कार आवश्यक है क्‍योंकि यदि हमारी देखने की शक्ति न हो तो. 
स्वयंप्रकाश तत््व हमारे लिए, अप्रकाशित ही रहेगा ।? 
प्राथना-- प्रात।काल 

कप 

&8 हू विश्वनाथ करुणामय रात्रिकाल 
स्थित्वा त्वया सह सुख विगतश्रमो5्हम्‌ । 
ग्लानिश्च देहमनसोडपि बिनिगंता मे 
प्रातः भ्रयामि बहिरोश तबब गेहे ॥३॥. 


* विष्णुस्मरण के 


हे करुणामय विश्वनाथ ( हे करुणामय जगदीश्वर ) रात्रिकाले 
( रात्रि में ) त्वया सह ( तुम्हारे साथ ) सुखं स्थित्वा ( सुख से रहकर ) 
अहं विगतश्रम: ( मेरी क्लान्ति दूर हो गई ) । च ( और ) मे ( मेरे ) 
देह-मनसः ( शरीर और मन की ) रल्ानिः अपि ( शिथिलता भी ) 
विनिर्गता (दूर हो गई है ) । हे ईश ( हे जगतूपति ) प्रातः ६ अन्र 
प्रातःकाल ) तव एव गेहे ( तुम्हारे संताररूपी णह में ) बढ़िंः प्रयामि 
( बहिगंत होता हूँ ) । 

यह श्लोक भगवान की कृतश्ञता प्रकाश करने के लिए, निर्दिष्ट है । 
रात को विश्राम करके भगवान के सान्निध्य से देह एवं मन की सत्र 
क्लान्ति दूर हो गई और अब उनके आदेशानुसार उनके प्रिय काय 
साधन के लिए संसार में जाता हूँ - यह भाव स्वेदा स्मरणकर उनकी 


कृपाइृष्टि और सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । 
गत रात्रि जत्र श्रान्त कल्लान्त होकर मैंने तुम्हारी गोद का आश्रय लिया 


था तो तुमने मेरी देह की क्ल्ञान्ति श्रौर मन का अवसाद दूर कर दिया । 
अच्च मुझे अपनी शक्ति से शक्तिमानकर, अपने सौन्दय से भूषितकर, 
अपने भाव से परिमावितकर, अपनी सन्तान की सेवा के लिए शक्ति 
संचारकर, अपने संसार में जाने का आदेश दो । माँ यशोदा जिस प्रकार 
अपने हृदय-गोपाल को तैथारकर गोचारण के लिए भेज देती थीं तुम 
भो मुझको यथासम्मभव उसी प्रकार अपनी उपयुक्त सन्तानरूप में तैयार- 
करके संसार के कचव्य-साधन के लिए भेज दो । वेष्णव साधक इस 
असंग में पूबगोष्ठज्लोत्ता आस्वाद करने को चेष्टा करते हैं । 
48 सेवात्रतं जनहित चरितुंच तत्र 

शक्तोमि येन भगवंस्तव किंकरो5्हम्‌ । 

मां पश्य चालय विभो सततंच रक्ष 

पूण्यों भवत्वनुदिनं मयि ते शुभेच्छा ॥४॥ ( ३ बार ) 

भगवन्‌ ( हे भगवन्‌ ) अहं तव किंकरः ( मैं तुम्दारा दास हूँ ); येन 


प्र पूजातत्त्व 


( इस हेतु ) जनद्वितं ( जीव का कल्याणप्रद ) सेवात्रतं ( सेवारूप त्रत )! 
चरितुं च ( पालन करने में ) तत्र ( तुम्हारे संसार में ) शकनोमि ( मैं 
पथ होऊँ ) मां पश्य ( मुझे देखते रहना ) चालय ( चलाना ) सततं च 

रक्ष ( सवदा रक्षा करना )। मयि ( मेरे द्वारा ) ते ( तम्हारी ) शुभेच्छा 
( जीवहित साधन की मंगल इच्छा ) अनुदिनं ( प्रतिदिन ) पूर्णा भवतु 
( पू्ण सफलता लाभ करे )। 

श्रर्थात्‌ मेरे जीवन में तुम्हारी इच्छा पूर्ण सफलता लाभ करे | हे 
भगवन्‌ , जीव ही तुम्हारा यथासवंस्व है, जीव की सेवा के अतिरिक्त 
तुमको देखने का, सन्तुष्ट करने का; प्रात करने का और कोई उपाय नहीं 
यह मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। अब मैं जीवसेवा को अपने जीवन 
का प्रधान ब्रत मानकर ग्रहण कर सकता हूँ । 

याद रखना होगा कि मेरी माँ सत्र की माँ है ; माँ के एक बच्चे को 
भी तच्छु करके माँ की कृपा लाभ नहीं की जा सकती, न माँ का दशन 
सम्मवपर हो सकता है। सनन्‍्तान की सेवा ही गुप्त माँ की कृपा ल्ञाभ का; 
सवश्रेष्ठ उपाय हे । 


धिदे शा ९९ 
६8 लोकेश चेतन्यमयाधिदेव श्रीकान्त विष्णो भवदाज्यव । 
[49- ए्‌ ४ श् 
प्रात: समुत्थाय तब प्रियाथ संस रयात्रामनुवत्तयिष्ये ॥९॥ 


हे लोकेश ( हे त्रिलोकीनाथ ) हे चैतन्यमय ( हे सवभूत में 'चेतन्य- 
स्वरूप ) अधिदेव ( हे देवादिदेव ) हे श्रीकान्त ( हे सर्वेश्वर्याधिपति ) हे 
विष्णो (हे सवव्यापिन्‌ परमेश्वर ) भवदाज्ञया एवं ( तुम्हारी ही' 
आश्ानुसार ) प्रातः समुत्थाय ( प्रात: उठकर ) तथ प्रियाथ ( तुम्हारा प्रिय 
काय करने के लिए ) संसारयात्राम अनुवत्तयिष्ये ( संसार-यात्रा का 
अनुपालन करूगा ) | 

भगवान जिस प्रकार अपने जगजीव के पाह्नन द्वारा अपनी इच्छा 
सफल करने में व्यस्तं हैं, उनके अंश अथवा प्रतित्रिम् होने के कारण 


विष्णुम्मरण & 
हमें भो उचित है कि हम अपने क्षुद्र संसार के सब्र कत्तत्य पाल्ननकर, 
जीव के उन्नति-विधान में, मगवदिच्छा पूरण करने में सहायक हों । 


& जानामि धरम न च मे प्रवृत्ति: 
जानाम्यधम न च मे निवृत्ति: । 
त्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोउस्मि तथा करोमि ।।६।॥| 
अहं ( में ) धरम जानामि ( धर्म को जानता हूँ - मुझे क्या करना 
उचित है यह जानता हूँ ) न च मे प्रवृत्तिः ( लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति 
नहीं होती ) ग्रधर्म जानामि ( अघम को भी जानता हूँ--एछ्ुके क्या करना 
उचित नहीं है यद भी जानता हूँ )न च में निवृत्तिः ( लेकिन उससे 
निबृत्त नहीं होता )। हृषीकेश ( हे इन्द्रिय-नियामक-इन्द्रियाँ जिसका 
आदेश पालन करने को बाध्य हैं ) हृदि स्थितेन त्वया ( मेरे हृदय में 
स्थित तुम्हारे द्वारा ) यथा नियुक्तः अस्मि ( जिस भाव में, जिस काय में 
नियुक्त होता हूँ ) तथा करोमि ( वह्दी करता हँ--यह मैं समझ सकूँ ) । 

* हे भगवन्‌ , तुम अन्तर्यामीरूप में हमारे हृदय में स्थित हुए. हमको 
चलाते हो । हम अहंकारत्रश तुमको चालकरूप में अनुभव नहीं कर पाते । 
तुम हमारी आँख में उँगली करके ( स्पष्टत: ) हमको दिखा दो कि हमारा 
अहंकार जो करना चाहता है वह नहीं कर सकता और जो नहीं करना 
चाढता है वह अनेक समय कर बेठता है, इसलिए वह हमारे कर्म का 
कर्ता नहीं है। त॒म्हीं कर्म के प्रकृत कर्ता, हमारे प्रकृत चाल्षक हो, कर्म 
केवल हमारे द्वारा कारित हो रहा है, हम केवल कर्म के निमित्तमात्र हैं-- 
यह तत्व हमें समभक्राकर आत्मनिवेदन के पथ पर चालित करो | यह 
संसार भगवान का संसार है। भगवान जगजीव द्वारा आत्मप्रकाश करने 
में व्यस्त हैं। वे ही प्रकृत कर्ता हैं | जीव जिससे वृथा कतृत्वाभिधान के 


वश होकर भगवत्‌प्रिय कार्य साधन में बाधा न दे इस हेतु यहाँ प्रार्थना 
की गई है। 


१० पूजातत्त्व 


“धर्माधम ज्ञान जीव को निश्चय ही है तथापि वह पघ्म में प्रवृत्त 
एवं अधम से निबृत्त नहीं हो पाता क्‍योंकि वह दुर्बल एवं पराधीन है । 
अन्तर्यामी उसके हृदय में उसको जिस प्रकार नियोग करते हैं वह करने 
के लिए बाध्य है । 

रात्रि में विश्रामकर भगवान के सहित अभिन्नभाव से आनन्दा- 
स्वादन एवं क्रान्ति अपसारणकर, उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के 
प्रियकाय साधन के लिए, उनके विशाल गण में जाता हँ--यह भाव 
स्वेदा मन में रखना होगा । इस यात्रा के मूल में मगवान का आदेश 
है, यह धारणा दृढ़ हो जाने से संसारयात्रा से भगवतृप्रीति सिद्ध 
हो जाती है। जीव को यात्रारम्म के पूर्व याद रखने की चेथ्टा करनी 
होगी कि वह भगवान का दास-स््ररूप है एवं उन्हीं के निर्देशानुसार जं-व- 
सेवा और जगत्‌ का दितसाधन करने में उद्यत हुआ दे । भगवान की 
कृपादृष्टि और शुभेच्छा उसको इस मह॒त्‌ काय में सहायता करेंगी क्योंकि 
वे जीव के चालक एवं विपत्ति के समय संरक्षक हैं? | 


प्राथना--सायं काल 


४४ आज्ञापितस्य च पुरा जनसेवनाय 
जात॑ प्रभो भववने भ्रमतः प्रमादात्‌ | 
देहे मनस्यपि च मे मलिनत्वमीश 
येनावसीदति महेश मसान्तरात्मा ॥३ ( क ) ॥ 
प्रभो ( हे अनुग्रह-निग्नद कर्त्ता ) ईश ( दे शक्तिमान चालक ) महेश 
( हे ईश्वरों के ईश्वर ) पुरा ( पहिले ) मववने ( संसाररूपी वन में ) 
जनसेवनाय ( जीव की सेवा काय में ) भ्रमतः (श्रमण करते करते) आज्ञा- 
पितस्य में ( त॒म्दारी अनुमतिप्राप्त मुझमें ) प्रमादात्‌ ( प्रभाद के कारण ) 
देहे मनसि अपि च ( देह और मन में ) मत्विनत्वं जातं ( मल्निनता 
उत्पन्न हो गई है ) येन ( जिसके द्वारा ) मम अन्तरात्मा ( मेरा अन्तरात्मा ) 
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अवसीदति ( अवसादश्रस्त हो गया है अर्थात्‌ ठीक तरह से मुझको चलाने 
में, मेरे भीतर से प्रकाशित होने में, असमर्थ हो गया है। 
भे जगज्ीब की यथाशक्ति सेवा का आदेश प्रात्कर घर से बाहर गया 
था। इस आदेश पालन करने में प्रमादवश अनेक ज्ञटि-विच्युति हो गई 
ओर देह व मन में मलिनता आ गई--इसके अपनोदन के लिए में मन 
ही मन प्राथना करता हूँ। '“सन्व्या समय कर्मस्थल से समागत सन्‍्तान 
को फिर निर्मल कर गोद में स्थान दो। हे प्रभु मुझे अपने चरणों में 
स्थान दो? | 
68 सन्ध्या समागममहो मम जीवितस्य 
ज्ञात्वा च मे जिगमिषां तब सन्निधाने । 
प्रच्ाल्य धलिमलिनं तनय॑ स्वकीयं 
क्रोड़े नयाशु जगदीश कृपानिधान ॥४ ( क ) ॥ 
अहो ( हाय ) मम जोवितस्य ( मेरे जीवन की ) सन्ध्या समागमम्‌ 
( सन्ध्या हो गई है )। [ यह ] तत्र सब्रिधाने जिगमिषां च ( और तुम्हारे 
पास जाने की इच्छा ) ज्ञात्वा ( जानकर ) जगदीश (हे जगदीश ) 
कृपानिधान ( हे कृपानिधान ) धूलिमलिनं ( धूलि से मलिन ) स्वकीयं 
तनयं ( अपनी सन्तान को ) प्रह्ञाल्य ( धोकर अर्थात्‌ निर्मलकरके ) आशु 
'( शीघ्र ) क्रोड़े नय ( अपनी अभय गोद में स्थान दो )। 
तुम्हारी ३चछानुसार संसार में खेलने गया था लेकिन तुम्हारा आदेश 
लंघन करके, भ्रम-प्रमादवशतः, बुद्धि के दोष से, संस्कारवश देह और 
मन को मैंने अपवित्र कर डाला। इसके फलस्वरूप मेरा आत्मा तक 
अवसादय्रस्‍्त हो गया है | अन्न संध्या हो गई है और में अब तुम्हारे पास 
जाय त्रिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी ही सन्‍्तान हूँ, तुम सर्वशक्ति- 
सम्पन्न एवं कृपानिधान हो, संतान का दुख सहन करने में असमर्थ 
हो । दया करके मेरो सच मल्तिनता दूरकर मुझे अपनी अ्रभय गोद में 
स्थान दो । 


श्२ पूजातत्त्व 


प्रातःकाल अकाये से काय की तरफ़, माँ की गोद से संसार की तरफ़, 
गया था | सायंकाल कार्य से अकाय की तरफ़, विश्राम की तरफ़, माँ की 
गोद में जाना होगा। संध्या समय साधक शब्द-स्पशादि द्वारा माँ का 
आवाहन अनुभवकर उनके निकट जाने को व्यस्त होता है। इस प्रसंग 
में वेष्णवों की उत्तरगोष्ठत्ति]्ता आस्वादनीय है | हमारी इन्द्रियों को गो- 
रूप में निदंश किया गया है--“गावः इन्द्रियाणि? | इन्द्रियों द्वारा 
विषय-ग्रहण को भी किस प्रकार भगवतूसान्निध्य और उनकी कृपा से पूजा 
में परिणत किया जा सकता है यही तत््व गोचारणलीला के भीतर 
प्रकाशित .क्िया गया है। प्राचीन ऋषियों का लक्ष्य था सब आत्मीय- 
स्वजनों को--यहाँ तक कि सर्वजीव को भगवतूविग्नह में, सत्र काये को पूजा 
में और सब चिन्ता को ध्यान में परिणत करना तथा “वासुदेवः सवमिति”? 
तत्व हृद्यंगम करने के लिए, सवभूत में भंगवद्शन एवं भगवान में. 
सर्वभूत दर्शन करने की योग्यता लाभ करना । “सब खल्विदं ब्रह्म? सर्व 
इदं अर्थात्‌ समस्त दृश्य पदार्थ इमारी भाव-शुद्धि के फत्लस्वरूप क्रमशः. 
सुन्दर और मथुर होकर भगवान में पर्यवसित होते हैं। जगत्‌ में भगव- 
दर्शन अर्थात्‌ जगत्‌ में एकमात्र भगवत्सत्ता पूणरूप में विराजमान रहते 
हुए भी उनका दर्शनन कर पाने से उनके बदले द्रष्टा के संस्कार, 
आसक्ति और अज्ञान के फलस्वरूप जगदहृशन साधित हो जाता है। 
भगवान में वस्तुतः ये सब मलिनता नहीं रह सकती । हमारी चित्त-शुद्धि के 
फलस्वरूप सन्न दृश्य पदार्थ क्रमशः अधिकाधिक सुन्दर और मधुर रूप धारण 
करते हैं और अन्त में मगवान में पर्यवसित होकर “सब खल्विदं ब्रह्म” 
हावाक्य को साथंक करते हैं | त्रजगोपियों के वर्रहरण श्रर्थात्‌ अश्ञाना- 
बरण दूर होने के परिणामस्वरूप उनके लिए, स्वरूपतः कृष्णदशन और 
तत्पश्चात्‌ सबभूत में कृष्णदशन सहज, सुन्दर और स्वभाविक हो गया था ।' 
कृतज्ञता प्रकाश- स्वस्तिवाचन ( सबको सन्तुष्ट करके शुभकार्ये 

में सचसे आशीर्वाद प्राथना करना ) :-- 
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“४मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर नाना प्रकार की शक्ति एवं सहायता 
नाना स्थान से संचारकर जीवन के पथ पर अग्रसर होना होता है । 
कोई भी दूसरे की अपेक्षा किये ब्रिना केवल अपने बल पर नहीं चल 
सकता । इसलिए सब से प्राप्त उपकार को स्मरणकर यथाशक्ति सबके 
ऋण को शोध करना होता है। उपकार को स्मरण करने से ही उपकारी 
के ऋण से मुक्ति लाभ होती है ओर साथ साथ अपना अहंभाव भी दमन 
होता है एवं चरित्र में नम्नता आती है। गुरुवग से ज्ञान, माता-पिता से 
देहलाभ, आत्मीय-स्वजनों और बन्धुबान्धवों से पाथिंव उपकार, जगजीव 
से सूच््म और अदृश्य सहायता, देवगण से शक्ति व समृद्धि, संक्षेपतः 
विश्वरूप परमात्मा से प्रयोजनानुसार सब कुछ प्राप्ति होती है। इसलिए 
व्यष्टिभाव में सबको प्रथक प्रथकू ओर समष्टिभाव में परमात्मा को अभिन्न- 
रूप में कृतशता निवेदन करनी होती है ।” 

उपकारी का प्रत्युपकार करने की चेष्टा करना अन्तत: उसके उपकार 
का स्मरण करना आय॑-बर्म का एक प्रधान अंग था। उनका हृढ़ विश्वास 
था कि जन्न तक प्रथिवी पर एक भी जीच उनसे असन्तुष्ट रहेगा तब तक, 
उनका भगवद्धाम में प्रवेश करना असम्भव है। सब का ऋण शोध करने 
के लिए, सबको सुखी कर्ने के लिए, उनको बार बार भूलोक में आना. 
पड़ेगा | स्वस्तवाचन, पंचमहायज्ञ, इत्यादि ऋण शोध करने की ही, 
व्यवस्था हैं | प्रत्येक शुभकाय के पूर्व सब देवताओं को, सब जीवों को, 
आवाहन करने की प्रथा थी। इसके बाद तपण, श्रद्धांजलि, इत्यादि द्वारा 
भगवान से सब्र जीवों के लिए--यहाँ तक की पापी-तापी के लिए भी--- 
कल्याण प्राथनाकर सनच्च जीवों को सुखीकर, सन्नके मुख से 'स्वस्ति! 
अर्थात्‌ तुम्हारा मंगल हो, त॒ग्हारा शुभकाय निविध्न सम्पन्न हो, यह 
बचन कहलाने की व्यवस्था थी। स्वस्तिवाचन--५सु? अर्थात्‌ “मंगल,” 
“अस्ति'! अर्थात्‌ 'हो या होवे?--यह क्रिया आयसम्यता को सर्वश्रेष्ठता का: 
का प्रमाण है। जिन्होंने ज्ञान प्रचार किया है वे सब्र हमारे गुरुवग में हैं. |. 


श्छ पूजातर्त्व 


आत्मीय-स्वजन, बन्धु-बान्धव॒ तथा सब जीवों के निकट हम चिरक्व॒तज्ञ हैं । 
भगवान, भगवत्‌-विभूतिस्वरूप देवतागण ओर जो हमारे प्रियकाय 
साधन में नियुक्त हूँ उनको नमस्कारकर उनके निकट कृतश्ञता प्रकाशकर 
उनका आदेश लेकर समस्त शुभकाय किये जाते थे । 
गुरुभ्यो नमः 5» वान्धवेभ्यो नमः 
3» जीवेभ्यो नमः ७ देवेभ्यो मनः 
3 विश्वरूपाय परमात्मने नमः । 
अयमारम्स: शुभाय भवतु ॥७॥ 
डे० गुस्भ्यों नमः [ जिनसे हमने प्रत्यज्ञ अथवा परोक्ष ज्ञान लाभ 
किया है ] ( उन सब गुरुओं को नमस्कार ) डे” बान्धवेश्यो नमः ( माता, 
पिता, भाई, बन्धु इत्यादि वान्धवों को नमस्कार ) 3“ जीवेभ्यो नमः 
( समुदय जीव को नमस्कार ) डे“ देवेभ्यो नमः ( देवगण को नमस्कार ) 
3“ विश्वरूपाय परमात्मने नमः ( विश्वरूप परमात्मा को नमस्कार )। 
अयम्‌ ( यह ) आरम्भ: ( अनुष्ठान ) शुभाय ( शुभ के निमित्त ) भवतु 
'( होवे ) ॥ 
जिससे हमारा यह शुभकाय निर्विष्न परिसमातप्त हो इसके लिए कृपा 
करके हमको आशीर्वाद दीजिए. | याद रखना होगा कि परमात्मा की कृपा 
हमारे ऊपर सब जीवों के द्वारा क्षरित द्योती हे । ( यहाँ एक बंगला 
भजन है )। 

' इस स्थल का संगीत साधक की माँ के निकट प्रार्थना का द्योतक है । 
माँ, तुम मुझको अपने गुण ओर भाव से परिभावित कर दो | में तुम्हारी 
आदश सनन्‍्तान मे परिगणित होकर उत्तम पुरुष की आराघना करने की 
योग्यता लाभ करूँ । इतने दिन तुमको--अपने स्वरूप को--भूलकर 
संसार में मटक रहा था। यह भूल कैसी कठिन व्याधि है यह भी नहीं 
समझता था । बोघशक्ति सम्पूर्णतः लोप हो जाने के कारण दुश्ख को 
इुख करके--अभाव को अभाव करके--भी नहीं समकत पाता था। 


विष्युस्मरण १५ 


अब भगवत्‌-कृपा से बोधशक्ति कुछ जागरित हुई है ओर समभ में 
आने लगा है कि स्वरूप-विस्मृति कैसी कठिन व्याधि है। इसलिए अब 
इस. व्याधि को दूर करने के लिए माँ से विनीत प्रार्थना मन में उठती 
है। माँ ने मेरी प्राथना अंगीकारकर मेरी व्याधि इतनी तक दूर कर दी 
है कि मातृ-विस्मृति ( आत्मविस्मृति ) कैसा कठिन रोग है यह उपलब्धि. 
में आने लगा है। इसलिए, अब यह प्रार्थना करता हूँ कि माँ तुम मुझको 
अपनी इच्छानुसार चालित करो, मेरे जीवन में तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
सफलता लाभ करे। याद रखना होगा कि साधनराज्य में हमको तैयार 
करने का, भगवान के पास पहुँचा देने का, भगवद्भाव से परिमावित 
करने का समस्त भार माँ के ऊपर है। माँ ने हो निगुंश ब्रह्म को सगुख- 
कर, हमारे अ्रहणयोग्य कर, हमारी भगवत्प्राप्ति का समस्त भार अपने हाथ 
में लिया है। गोपियों ने अपने प्राणेश्वर मदनमोहन को प्राप्त करने की: 
योग्यता माँ की कृपा से ही लाभ की थी। कमंक्षेत्र में यात्रा करने के 
पहले माँ का आशीर्वाद लेकर जाना होता है । मैं. माँ की सन्‍्तान हूँ” यह 
भाव मन में घारण कर, माँ की ओर दृष्टि निबद्धकर, कर्म में प्रवेश करना- 
होता है। इस यात्रा के जो पाथेय हैं--अ्र्थात्‌ वेराग्य, नाम में रुचि, 
जीव पर दया, अटल विश्वास, सत्य का अनुयग - ये सत्र माँ से ही प्राप्त 
होते हैं । माँ की शक्ति से शक्तिमान हुए बिना भगवत्‌-प्राप्ति एवं 
भगवत्‌-प्रिय-काय साधन श्रसम्भव है । 


वेदिकयुग के साधकाण संध्या के पूर्व उपलब्ध करने दी चेश करते. 
थे कि भगवान ( माँ ) अपनी संतान को श्रपने पास वापस लाने के कि ए.्‌ 
कितने व्यस्त हैं | वे शब्द-स्पश-रूप-रस-गंध द्वारा उनका आवाहन 
उपलब्ध कर भगवान के पास जाने के लिए व्यस्त हो जाते थे | वेष्णवों 
को उत्तरगोषलीला में गोपीयों की और माँ. यशोदा की व्याकुलवा का भाव: 
यहाँ अ्रस्वादनीय है । 


शुद्धि तत्तत 


शुद्धि साधारणतः तीन भागों में विभक्त दे--जल्ञशुद्धि, आसनशुद्धि 
आर भूतशुद्धि | प्रसिद्ध पवित्र नद-नदी में स्नान कर साधन लछोकादि (८ 
'से १० तक ) पाठ करने के बाद भगवान से चित्त शुद्ध करने के लिए ऋृपा 
ग्राथना करना जल्शुद्धि का प्रधान उद्देश्य है । आसन-शुद्धि का तात्पय है 
पवित्र आसन पर--जंसे ““चेज्ञाजिनकुशोत्तरम” (गी० ६-११) -जिसके 
भीतर विद्युत्शंक्ति साघारणतः यातायात न कर सके ( 9८७४: 90550]0 
707-८0700८०+ऋ ) -देद को “प्तम॑ कायशिरोग्रीबं? ( गी० ६-१३ ) 
सीधा करके वेंठना । मेरुदंड को सीता करके बेठने से शरीरस्थ विद्युत्‌ 
सरलता से यातावात करती है। साधन भजन के समग्र बहुवा विद्युत्‌ का 
क्रिया परिलक्षित हातोी है। ऐसो अवस्था में प्रथिवी के साथ शरोर का 
योग होने से शरीरध्थ विद्युत्‌ प्रथिवी में जाने के कारण देह का विशेष 
अनिष्ट कर सकती है । "नेति नेति! साधन द्वारा पंचकोश विवेक को 
सहायता से साधक अपने आप को भूत के हाथ से शुद्ध करने को चेश 
करता हैं। यह भूत के हाथ से निष्कृति लाभ करना “भूतशुद्धि' के अन्तगंत 
है । फिर न कहीं भूतग्रस्त हो जाएँ इस भय से सत्र भूतों को भगवद्भाव 
द्वारा शुद्ध करने की व्यवस्था भी “'भूतशुद्धि! के अन्तगत है। अपने आत्मा 
को भूत के पंजे से मुक्त कर देहस्थ भूतों को भगवत्‌-शक्ति स॒ युक्त, 
भगवद्भाव से परिमावित करने की चेश का “भूतशुद्धि' कहा गया है । 
शरीर की शुद्धि स्नानादि द्वारा, मन की शुद्धि साधन स्छोकादि चिन्तन 
द्वारा, आत्मा की शुद्धि स्व-स्वरूप एवं मगवत्‌-स्वरूप को चिन्ता द्वारा, 
भगवान में तन्मयता ल्ञाम द्वारा साधित होती है । 
अडद्धि गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 
वद्या-तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञोनेन शुध्यति ॥ 
भूतशुद्धि शब्द दो प्रकार से साधित होता हैं--पहले अपने आप को 
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भूत के अधिकार से शुद्ध करना, मुक्त करना, स्वरूपप्रतिष्ठ करना; तत्पश्चात्‌ 
भूतों के संग वास करना होगा इसलिए सच्च भूतों को भी भगवद्भाव से 
परिभावित करके ऊपर उठाना । भूतों का अभौतिक ( चित्तस्पश द्वारा 
विक्ृत ) अंश दूरकर उनको अपहृत भौतिक अंश से पूण करने का 
नाम “सूतशुद्धि' है। अर्थात्‌ भूत को संस्कार, अज्ञानतादि विजातीय भाव 
से मुक्त कर उसको ठीक भूतभाव में स्थापन करने का नाम “भूतशुद्धि! 
है । इसी प्रकार चित्त को भूत के संस्कार से मुक्त कर केवल चिद्माव से 
पूर्ण करके उसको स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का नाम “चित्तशुद्धि? है। 
चित्त को आसक्ति, ममता, क्थाकत्त त्वाभिमान से मुक्त कर केवल चित्त- 
स्वरूप में प्रतिष्ठित करना ही “चित्तशुद्धि! है । जो स्वरूपतः जेसा है उसको 
आगन्तुक द्रव्य अथवा भाव से मुक्त करके उसको अपने स्वरूप में प्रति 
छित करने का नाम ही है शुद्ध करना। अर्थात्‌ जो तत्त्व जिस उद्देश्य से 
स॒श्ट हुआ है उसको केवल उसी कार्य में नियुक्त रखने से ही वह शुद्ध हो 
जाता है । 
“शिवो भूत्वा शिवमचयेत्‌ । 
अविध्णुः पूजयन्‌ विध्णुं न पूजाफलभाक्‌ भवेत्‌”? | 

शिव होकर शिव की पूजा करनी चाहिए, । अविष्णु होकर विष्णु की 
थूजा करने से पूजा का फल्न नहीं प्राप्त होता । 

भूतशुद्धि और चित्तशुद्धि क्रिया को “कायशुद्धि! और “मावशुद्धिः 
नाम से भा उल्लेख किया जाता है । त्रिविध देह की शुद्धि को “कायशुद्धि 
कद्दा जाता है । कायशुद्धि के फल्लस्वरूप देह की मल्लिनता दूर होकर गुरु 
की कृपा से दिव्य देह प्रात होती है। तत्पश्चात्‌ इस दिव्य देह में 
( भगवद्धाम में ) बंठकर अपने अनुकूल भावों की पुष्टि साधन करने से 
भावशुद्धि साधित हो जाती है। इसके लिए. आवश्यकता है चित्त से 
प्रतिकूल भावों को निकाल देने की अथवा प्रतिकूल भावों को अपने भाव 
के अनुकूल कर लेने की। जेसे मधुर भाव का साधक (ज्ली ) पति 
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माता-पिता, आत्मीय स्व्रजन, बन्धु-बान्यवों की सेवा को पति के प्रिय होने 
के काग्ण पति की सेवा का हो अंग समझता है। इसमें मुख्य लक्ष्य है 
पति की सेवा, पति का तृप्तिविधान, पति का प्रियका्य साधन | वस्तुत: 
मधुर भाव के अतिरिक्त अन्य कोई भाव की चिन्ता उसके मन में नहीं 
आयगी । भावशुद्धि को ही मानसिक तपस्या कहा गया है। थोड़ा विचार 
करने से ही समझ में आजायगा कि आसक्ति, ममता, अ्रहं कार, प्रतिष्ठामोह, 
कत्त त्वाभिमान एवं सुखस्पृद्दा ही चित्त को अशुद्ध करने के मुख्य कारण 


हैं । इसलिए निर्मर-नरहंकार आदि छोक चित्तशुद्धि में सहायक माने 
गये हैं । 


निर्मानमोहा जितसंगदोपषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
इन्द्वविम्ुक्ता: सुखदुःखसंज्ञगच्छन्त्यमूढ़ाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥८ | 
निर्मानमोद्र: ( जिनका अभिमान और -मोह दूर हो गया है ) जित- 
संगदोषा: ( जो आसक्तिजन्य दोष से मुक्त हैं) अध्यात्मनित्या: ( जो 
आत्मशाननिष्ठ हैं ) विनिवृत्तकामाः ( जिनकी समस्त कामना-वासना 
विशेषतः निवृत्त हो गई हैं ) सुखदुःखसंगेः इन्हे: बविमुक्ताः ( जो सुख 
दुश्वात्मक इन्द्व से विमुक्त हैं) [ ते ] अमृदा: ( ऐसे अमूढ़ जन ) तत्‌ 
( परब्रह्म के ) अव्ययं पदं ( मोक्ष पद्‌ को ) गच्छुन्ति ( प्राप्त होते हैं )। 
& विहाय कामान्‌ यः सवान पुमांश्चरति निरप्ठहः 
निमंमोी निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छ॒ति ॥६॥ 
यः पुमान्‌ ( जो पुरुष ) सर्वान्‌ कामान्‌ विहाय ( सब कामनादि 
त्यागकर ) निस्पृद: ( इच्छारहित ) निर्ममः ( ममत्वरहित ) निरहंकारः 
( अहंकारवजित होकर ) चरति ( संसार में विचरण करता हैं ) सः 
शान्तिम्‌ अधिगच्छति ( वह शान्ति ल्ञाभ करता है ) 
याद रखना होगा कि निर्मम-निरहंकार की साधना के लिए अंगन्यास 
ओर करन्यास को व्यवस्था की गई है। ममत्व माव दूर करने के लिए 
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सत्र पदार्थों को शोधन कर भगवद्‌ विभूति में पर्यवसित करना होगा। 
निरहंकार भाव लाभ करने के लिए; तमोगुण से अभिभूत अहंकार को 
क्रमशः ऊपर उठाकर राजसिक और सात्विक भूमि भेद कर विशुद्ध सत्त 
में लेजाना होगा । इसकी साधनग्रणाली अंगन्यास और करन्यास के 
प्रसंग में देखिए । साधन राज्य में अनेक तामसिक भाव आकर प्रकृत 

त्वगण को अभिभूत कर अपने को सत्ततगुण के-स्थान पर बठाना चाहते 
हैं। इन तमोगणी भावों से रक्षा पाने के लिए उस समय रजोमिश्रित 
सत्वगण का साधन करना होता है। 


गायत्री जप 
३ भू: उँ? सुवः डे? स्व: 2 मह: डें० जन: डें> तपः 3“ सत्य 
<० तत्सवितुव रेण्यं भर्गों दृवस्य घीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 5» ॥१०॥ (९ आत्मानं तेज्ञोमयं विभावयेत्‌ ) 
यहाँ गायत्री जप की सहायता से “डें> भू: डे भुवः? इत्यादि उच्चरण 
कर चित्त को भगवद्धाम ( सहस्तार ) में ले जाना होगा। “<“ तत्‌ 
सवितुर्वरेण्य! इत्यादि उच्चारण कर भर्ग-देव का स्वरूप उपलब्ध करना 
होगा । इस स्थल में अपने सब तत्तों को भगवद्भाव से परिभावरित कर 
भगवतकाय साधन में नियोग करने की व्यवस्था है। इसके बाद 'घियो 
यो न: प्रचोदयात्‌” उच्चारण कर अपने सब तत्वों को भगवद्भाव से 
परिमाबित कर लेना होगा । ओर फिर “3” उच्चारण कर चित्त को फिर 
भगवद्धा म में ले जाकर भगवद्धामनत्त्व आस्वाद करना होगा । 
“गायत्री का अथ--डें“कार अथवा प्रणव परबक्म का वाचक 
हे। इसमें जाग्नत-स्वप्न-सुषुसि अथवा स्थूल-सूह्रम-कारण, ये तीन अवस्थाएँ 
बताने के लिए! अकार-उकार-मकार इन तीन वर्णों का प्रयोग किया गया 
हे। प्रकारानतर से यह सृष्टि-स्थिति-संद्यार अथवा ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर इन 
तीनों तत्वों का वाचक है | उसके ऊपर शअ्रधमात्रा है |जसके अन्वर्गत 
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बिन्दु-नाद-कल्ा ये तीन स्तर विद्यमान हैं। केवल यही नहीं, कला के 
अतीत शुद्ध आत्मा एवं तदनन्तर चित॒कला की व्याप्ति कही जाती 
है। सुतरां प्रशव निम्नतम स्तर से निष्कल् परम सत्ता तक ब्रह्मपत्ता का 
वाचक है । 

“भू: भुवः सत्र? यह तीन महाव्याहृति हैं | भू: से भूलोंक, भ्रुवः से 
भुवल्ञोंक अथवा अम्तरिक्षुल्ञोक ( शूस्य ) एवं सत्र: से स्वरलोक की धारणा 
करनी चादिए । इन तीनों ल्ोकों के समराह्दार को तजिलोकी कहते हैं। 
मदहव्याह्ृति के स्वः को विश्लेषण करने से एक तरफ़ प्रचलित स्वर्ग अर्थात्‌ 
इन्द्रलोक ओर दूसरी तरफ़ ऊवब्वस्थित महः, जनः, तप: एवं सत्यलोक 
पाये जाते हैं। इस हिसाब से सप्तव्याहृति अथवा सप्तत्वोक का संधान 
मित्नता है। वस्तुतः उ#कार से हों भूः आदि सप्तत्ञोक का आविर्भात्र होता 
है। एक शब्द में उ०कार से हो समग्र सृष्टि प्रश्तत हुई है। ये ज्योतिर्मय 
आत्मरूपी सविता हैं | प्रसव करने के कारण ही इनका नाम सवित हुआ 
है | इनके दो भर्ग अथवा शक्ति हैं। एक वरेण्य अर्थात्‌ प्राथनीय अथवा 
श्रेष्ठ, दूसरी अवरेण्य श्रथवा निऊंष्ट | पहली का नाम विद्या है और दूसरी 
का अविद्या । दोनों ही परमात्मा की शक्ति हैं किन्तु हम वरेण्य भगे अथवा 
विद्या शक्ति का ही ध्यान करते हैं। यह ध्यान स्वयं करते हुए भी जीव- 
जगत्‌ के प्रतिनिधि रूप में किया जाता है यह समझना होगा। जो कर्म 
सबके प्रतिनिधिरूप में किया जाता है उसका फल प्राप्त होने के (समय 
सबमें विस्तृत हो जाता है। यह ध्यान व्यक्तिगत कर्म है इसमें सन्देह 
नहीं किन्तु यह निष्काम अथवा सवकाम हे, इसलिए इसका फंल सब जीव- 
जगत के उपभोग्य हे। सविता दिव्य ज्योतिमंय एवं चिदानन्दमय लीला- 
शक्तिसमन्न हैं। ध्यान के फलस्वरूप ध्यानकर्तता के हृदय में ध्येय वस्तु 
प्रतिष्ठित हो जाती है। उस समय ये भर अन्‍्तर्यामीरूप में उपासक के 
हुदय में जागरित होकर उत्तको समस्त ज्ञान. एवं समस्त कम की प्रेरणा 
द्वारा चालित करते हैं।. 
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धवी? शब्द से ज्ञानशक्ति ओर कर्मशक्ति दोनों ही अभिप्रत हैं । 
ज्ञनेन्द्रियों ओर कर्मेंन्द्रियों के समस्त काय तत्र अन्तर्यामी द्वारा श्रनुष्टित 
होते हैं । अपना अभिमानमूलक कत्त॒त्व ब्रिलकुल नहीं रह नाता। 
उपासक स्वयं साक्षी अथवा द्रष्टा होकर उपास्य अन्तरात्मा का श्ञान और 
पक्रैया दशन करता रहता है। देह में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही 
अवस्थित हैं। जीवात्मा अ्मिमानशील है किन्तु उपासना के प्रभाव से 
अभिमानवर्जित होकर द्रश होने में समथ होता है। पत्चान्तर में परमात्मा 
स्त्रभावतः अभिमानवज्ित हैं । वे अन्तरात्मारूप में देह के समस्त काय 
निष्पादन करते हैं । सब्र प्रकार का ज्ञान तथा क्रिया उनके अन्तगंत है । 
जानेन्द्रिय द्वारा वे प्रत्यक्ष करते हैं, कर्मन्द्रिय द्वारा अनुष्ठान करते हैं । 
ल्वीय मुक्त होने पर उनका खेल देखकर धन्य होता है। यही गायत्री का 
सालये है? | 

प्रत्येक जप में तीन तत्त्त देखने में आते हैं। गायत्री जप में भी- ये 
सीनों तत्त वतमान हैं | <“काररूप व्याह्ृृति को सहायता से मेरुदंडस्थ 
स्लोत को अवल्म्ब्रनकर छुः चक्र अथवा स्तर भेदकर, सहसार में ( बह्म- 
धाम में ) जाना होगा । वहाँ जाकर परमात्मा की भगंशक्ति (ज्योति ) 
रे निम्रज्ञित होकर सगव्ान से तन्‍्मयंत्रा ल्लाभ करना होगा । इसके बाद 
“बियो यो न: प्रवोदयात्‌” उच्चारणकर चिन्तन करना होगा कि भगवज्ज्योति 
सदखार से नाचे की तरफ़ उतर रही है और उतरते समय हमारे सब्र 
तत््तों को भगवदूभाव से परिभावितकर, मगवतकार्य॑ साधन की योग्यता 
दानकर, भगवदिच्छा पूण करने में नियुक्त कर रही है। प्राचौन ऋषियों 
ने कहा है कि जो ब्रह्मांड में है वही भांड में है । अर्थात्‌ जगत्‌ में जो 
कुछ है उसके सच रहस्य और सत्र तत्त्व हमारे व्यशिदेह में - यहाँ तक 
कि प्रत्येक परमाणु में--वर्तमान हैं। सृष्टि रहस्य का चिन्तन करके 
भगवद्धाम ( सदखार ) से तामसिक भूमि ( मूलाधार ) तक के स्थान को 
'सात स्तरों में विभक्त किया गया है । इसका प्रत्येक स्तर एक निर्दिश चक्र 


श्र पूजातत्त्व 


और निर्दिष्ट तत्व की अधिष्ठान-भूमि है। हमारे मेरुदंड की मध्यवरत्तों 
सुषुम्ना नाड़ी के मध्यस्थ सात चक्रों में सात तत्वों का--ससज्ञानभूमि 
का-- अधिष्ठान निर्देश किया गया है। सप्तव्याहृति गायत्री जप की 
सहायता से हम सवनिम्न स्तर मूलाधार से सर्वोन्नत स्तर सहसार में 
जाने का सुयोग लाभ करते हैं। इसीलिए गायत्री जप में मन को प्राणवायु. 
की सहायता से सब निम्न स्तर से क्रमशः ऊपर के स्तर की ओर ले जाने 
की व्यवस्था देखी जाती है। गायत्री जप में भगवान के निकट जाने के 
समय चित्त भगवज्ज्योति में निमग्न होकर धामतत्व आस्वाद करने में 
समथ होता है। प्राचीन ऋषिगण गायत्री की सहायता से भगवद्धाम में 
ग्रवेश करने का सुयोग लाभ करते थे। इसके बाद “आत्मानं तेजोमयं 
विभावयेत्‌” उच्चारणकर अपने सब तत्वों को और समष्माव में जगत्‌ 
के सब तत्वों को तेजोमयरूप में, भगवद्भाव से परिभावितरूप में,. 
उपलब्ध करने की चेष्टा करते थे । 


घामतत्त 

घामतत्च में सब कुछ अप्राकृत ज्योतिमय है । साधक के वहाँ पहुँच 
जाने पर उसके सब्र काय पूजा में परिणत हो जाते हैं। भगवद्धाम भजन 
का राज्य है। इस उपलब्धि के विषय में भगवान शंकर ने कहा हे ;--- 

सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वेडपि कल्पद्ुमाः 

गांगं वारि समस्तवारिनिवहा: पुण्याः समस्ताः क्रिया: 

वाच;: प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरा वाराणसी मेदिनी. 

सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि ॥. 
आअन्यत्र उन्होंने फिर कहा है :-- 

संचार: पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिर; ।' 

यद्यत्‌ कर्म करोमि तत्‌ तदखिलं शम्मो तवाराघनम्‌ |; 

वैष्णव कवियों ने भी कहा हे कि वहाँ सब कुछ अप्राकृत है, आनन्द: 
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ओर शान्ति का अयूव समावेश है। “कथा गान॑ नाट्यं गमनमपि' । वहाँ 
को “चिदानन्द-ज्योतिः! परम. अर्थात्‌ आस्वादन के अतीत होने पर भी 
आस्वाद्य हो जाती है । 

“घाम शब्द का अर्थ है ज्योतिः अथवा तेज । इसको आश्रय करके 
हो स्वरूप-तत्त्व प्रकाशित होता है । मूल में स्व-स्वरूप ओर इष्ट-स्वरूप एक 
द्ोने पर भी उपासना अथवा भजन की सुविधा के लिए एवं रस को 
अभिव्यक्ति के लिए दोनों को प्रथक्‌-प्रयक्‌ प्रा्त करना होता है। मायिक 
जगत्‌ और मायिक देह के संवेशन से अपने आप को मुक्त कर ज्योति में 
अपने नित्य रूप को दशन करना होता है। अपना नित्यरूप प्रकाश होने 
के साथ ही वह ज्योति ज्योतिमंय-राज्यरूप में आत्मप्रकाश करती हे । 
इस राज्य के अधिष्ठतता जो त्रिन्दु अथत्रा केन्द्र में विशाज करते हैं तब भी 
प्रकाशित नहों होते। धाम में प्रवेश करने पर अपन। नित्यस्वरूप 
उपल्ब्धकर क्रमश: इष्ट का स्वरूप दशन और आस्वादन करने का 
अधिकार प्राप्त हा जाता है । व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो गुणातीत, 
स्वयंप्रकाश, नितिकार, चिदानन्दभय परमज्योति: ही घामतत्त है। भावुक 
को भावनानुसार यह नाना रूप में प्रकट हो सकती है किन्तु तक्त एक ही 
है | माया अतिक्रान्त हुए बिता घामत्रत्त प्रकाशित नहीं होता? । 


& इन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं स्वप्रकाशस्व॒रूप॑ 

शान्ताकारं गगनप्तरशं निर्विकारं वरेण्यम्‌ । 

भक्तजुष्ं: विमलनिलयं योगिभिध्यौनगम्यं 

नित्यानन्दं परमसुखदं चेतसा तं स्मरामि ॥११९॥ 

इन्द्रातीत॑ ( सुखदुश्वादि दन्द्वातीत ) त्रिगुणरहितं ( सत्तत, रजः, 

तमःत्रिगुणरहित ) स्व-प्रकाश-स्वरूप॑ (स्त्र-प्रकाशस्वरूप ) शान्ताकारं 
( शान्ताकार ) गगनसहरशं (आकाश के समान व्यापी ) निविकारं 
( विकाररद्वित ) वरेण्यं ( सर्वोत्तम, वांछनीय ) भक्तेः जुष्ट ( भक्तइन्द 
द्वारा परिसेवित ) विमल-नित्लयं ( विमल्ल आनन्द्धामस्वरूप ) योगिमिः 
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( योगीगण के ) ध्यानगग्यं / ध्यान द्वारा गम्य ) नित्यानन्दं ( नित्यानन्द« 
स्वरूप ) परम-सुखदं ( परम सुख देनेवाले ) तं (| उस भगवद्धाम को 3 
चेतसा ( चित्त द्वारा ) स्मरामि ( में चिन्तन करता हूँ ) । 
अर्थात्‌ कूटस्थ में अवस्थित मगवद्धाम ज्योतिर्मय. गुणातीत, निर्विकार, 
आनन्दरस-परिभावित और भक्तजन-सेवित है। साधक अपने को ज्योतिर्मय- 
भगवद्धाम में अपने इष्ट के सम्मुख अवस्थित चिन्तन करता है । याद 
रखना होगा कि घामतत्त्व अप्राकृत चिन्मय है, श्रीमगवान की सत-शक्ति 
से उत्पन्न और सत्‌ का ही विकार है, अनन्त कल्याण-गुण की खान हे 
ओर अशेष सौन्दय-माधुय-रस के पूर्ण विकास के अनुकूल है। वहाँ के 
सब तत्त्व चिन्मय, सुन्दर, मधुर, भगवद्भाव से परिपूर्ण और भगबग्न्लीला 
के सदह्याय हैं | साधक विरजा ( वेतरणी ) पारकर, अ्रप्राकृत देह लाभकर, 
जनब्न भगव्द्वाम म॑ प्रवेश करता है तो अनुभव करता है कि सभी ज्योतिमंयक 
है | तब उस ज्योति में अपना स्वरूप, भगवत्‌-स्वरूप तथा दोनों के भीतरः 
का सम्बन्ध स्व्रतः २फुरित होने लगता है । 


स्व्र्पतत्त 


“घाम प्रकाश के साथ साथ अपना स्वरूप भी प्रकाशित हो जाता 
है | जत्र तक साया का आच्छादन है तब तक धाम प्रकट नहीं होता, 
न अपना स्वरूप दी प्रकट होता है। अपना स्वरूप सत्य, चेतन्य एवं: 
आनन्द हैं। परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा हो है। परमाथ दृष्टि से दोनों 
में कोई भेद नहीं। अपना स्वरूप दिव्य, शोक-दुःखातीत एवं चिन्मयः 
ब्रह्मात्मक है। यद्रपि परमात्मा के और अपने स्वरूप में वास्तविक कोई 
मेद नहीं तथापि देह में रहते हुए (तुम ओर में? का भाव रहता ही है। 
इसलिए अह ८-स्वरूप में भी हृत का आभास वतंमान रहता है। भगवान 
अथवा परमात्मा अ्रनादिमृक्त हैं किन्तु जीव माया को अतिक्रम करके. 
मुक्त हो जाने पर भी आदि-मुक्त ही कहा जा सकता है अनादिसुक्त नहीं ४ 


स्वरूपतत्त्व र्श 


इसलिए, तात्विक दृष्टि से दोनों एक होते हुए भी भगवान अंशी हैं. और 
जीव उनका सनातन अंश है | इसके फलस्वरूप जीव भगवान के सहित 
अपना संम्बन्ध आश्रय और श्राश्रित रूप में ही धारणा करता है। जीव 
अपने को भगवान का अंश चिन्तन कर सकता है किन्तु भगवान को 
अपना अंश चिन्तन नहीं कर सकता । जेसे समुद्र और तरंग जल रूप 
में एक ही हैं किन्तु समुद्र की तरंग कही जा सकती है, तरंग का समुद्र 
नहीं कद्दा जासकंता | इसी प्रकार जीव ओर परमात्मा दोनों स्वहूपतः 
चिन्मय एक होने परं भी जीव भगवान को तुम मेरे हो” कहकर चिन्तन 
नहीं करसकता । "मैं तुम्हारा हूँ? यह भाव उसके लिए उपयोगी है ।” 
धाम तच्व के स्कुरण के फलस्वरूप साधक के भीतर के आवरण 
स्वतः: अपसारित हो जाते हैं और आत्मा का प्रकृत स्वरूप उसके चित्त 
में स्‍्फुरित होने लगठा है। पंचकोश-विवेक एवं नेति नेति साधना का 
जो लक्ष्य हे वह; धाम-साधना के प्रभाव से स्वतः साधित ह्ोजाता है ।. 


तब साधक समभता है कि वह देह नहीं है आश्रमी नहीं है ; वह निःसंग, 
निष्क्रिय, सर्वोताधि-विवर्जित है । 


$ 'अहं देवो न चान्यो5स्मि ब्रहवास्मि न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्द्रूपोडहू॑ नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥१२॥ 
अहं देवः ( में देवता हूँ ) अन्यः च न अस्मि ( अन्य कुछ नहीं हूँ ) 
ब्रह्म एवं अस्मि ( में निश्चय ब्रह्मस्वरूप हूँ ) शोकमाक्‌ न ( मैं शोक 
भोग नहीं करता--शोक मुझे! स्रश नहीं कर सकता ) अहं सचिदानन्द- 


रूप: ( मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ ) नित्य-मुक्त-स्वभाववान्‌ € नित्य मुक्त 
होते हुए भी ल्ीलारत हूँ )। 


नाह विप्रादिको वर्णो नाश्रमी संगवर्जितः | 
निष्क्रियो निरपुह: शान्तः सर्वोपाधिविवर्जितः ॥१२(क)॥ 
अहं विप्रादिकः बंण: न ( मैं ब्राह्मणादि वर्ण नहीं हूँ ) आश्रमी न 
( ब्रह्मचर्यादे आश्रम अवलम्प्री नहीं हूँ ) [ मैं ] संगवर्जित: (अनासक्त 
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हूँ अर्थात्‌ देद्दादि, आत्मीय-स्वजन, सुख-दुःखादि के साथ मेरा किसी 
प्रकार का पारमार्थिक सम्बन्ध नहीं हे ) निष्किय: (कत्तु त्वामिमान 
रहित ) निस्पृद्ग ( इच्छारहित ) शान्तः (शान्त ) सर्वोपाधिविवर्जितः 
( सच प्रकार की उपाधि रहित ) [ हैं | । 
नाह देहो न मे देहों निष्कलो गगनोपमः । 
निराकारो निराधार: शुद्धविज्ञानविग्रह: ॥१२(ख)॥ 

अ्रहं देह: न ( में देह नहों हूँ ) देहः मे न ( देह मेरी नहीं है-- 
अर्थात्‌ देह के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ) [ में | निष्कलः ( कला 
रहित, भेदरहिंत, पूर्ण ) गगनोपमः ( गगने के समान व्यापी ) निराकार: 
( निराकार ) निराधार: ( निराधार ) शुद्धविज्ञानविग्रह; ( शुद्ध-विज्ञान- 
विग्रह स्वरूप ) [ हूँ ]। 

घामतत््व ये जाकर जब आत्मदशन लाभ होता है तत्र 'मैं पापी हूँ? 
( पापोडहं पापकर्माह इत्यादि )--यह भाव नहीं रह जाता । 

साधक को इस स्थल्ल में पहुँचकर अपना नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव 
उपलब्ध हो जाने के कारण भगवान के साथ एक तादात्म्य भाव आ 
जाता है । फिर भगवान से किसी प्रकार का भेदभाव उपलक्तित नहीं होता । 
तब प्रेममय मगवान “मानो भक्त को अपने हृदय से चिपका लेते हैं और 
भक्त और भगवान दोनों ही आनन्द में समाहित हो जाते हैं, किसी को 
अपना स्वरूप चिन्ता करने का सुग्रोग नहीं मिलता । इस अवस्था में भक्त 
ओर भगवान में किसी प्रकार का भेद रहता है या नहों, इस विषय में 
पंडितों ने अनेक तक-वितक किया है किल्तु प्रेमिक भक्त चेतना लाभ 
करते ही अपने को भगवान का दास समभकर उनके चरणों में ल्लोटना 
चाहता है। भगवान चाइते हैं भक्त को अपने हृदय से लगाकर रखना 
किन्तु भक्त चिरकाल दास्यभाव से उनकी सेवा करना चाहता है| जब तक 
अपने अस्तित्व का शान रहता है तन्र तक साधक भक्त दास्यभाव छोड़ने 
को तैयार नहीं होता । 


गुरुतत्त्व २७ 


४8 सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहँ न मामकीनरत्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरंग: क्वचन समुद्रो न तारंगः॥ १३॥ 
भेदापगमे सति अपि [ भगवान में और जीब में ] ( पारमाथिक दृष्टि 
से भेद न द्वोते हुए भी ) [ मैं कहूँगा ] नाथ ( हे नाथ ) अ्रहं तव ( मैं 
सुम्हारा हूँ ) त्व॑ं मामकीनः न ( तुम मेरे नहीं ) | [ जेसे ] तरंगः (लहर) 
साप॒द्र: हि ( समुद्र की होती है ) समुद्र: क्र वन तारंग:न ( समुद्र तरंग 
का कभी नहीं कहा जासकता )। 
धाम में प्रवेश कर अपना प्रकृत स्त्ररूप, भगवत्स्वरूप एवं दोनों के 
भीतर का सम्बंध उए्लब्ध हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की 
एक तीच्र अभिलाषा उत्पन्न होती है । उस समय भगवत्क्पा-शक्ति सद्‌गुरु 
लाभ में सहायक होती है । इस सहायता ह्ञाभ से साधक की इच्छा पूर्ण 
होनी सम्मवपर हो जाती है । 


शुरुतत्त 


“गुरु का स्वरूप --भगवान अथवा परमात्मा एकाधार में साधक के 
'गुरु और दृष्ट दोनों ही हैं । उनका स्वरूप सच्चिदानन्दमप है। वे 'निराकार, 
निष्कल और निगुण होते हुए भो साकार, सकल और सगुण हैं; सब वर्णों 
के अतीत होते हुए भी स्वर्ण भय हैं। वे विश्वातीत भी हैं और विश्वात्मऋु 
भी | जैसे यह कहना सत्य है कि उनको काया नहीं है वैसे ही यह भी सत्य 
है कि दा चिदानन्दमय काया है। समत्त देवी-देवता जिनके आंशिक 
'स्फुरण हैं और जिनको आश्रय करके उनको शक्तियाँ अपना अपना काम 
करती है वे ही इष्ट हैं और वे ही गुरु हैं।? ( परिशिष्ट में शुर-इष्ट- 
-भगवान-तत्त द्रष्टव्य है ) | 

4 इष्टदेवस्वरूपो यः सचिदानन्द्विग्नहः । 
शुद्धो बुद्ध: प्रमुक्तरच गुरुरादशमानव: ॥१४॥ 
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गुरु: आदशमानव: ( गुर आदश मनुध्य हैं ) यः ( जो ) इृष्टदेव- 
स्वरूप: ( पुरुषोत्तम के जीवन्त विग्रहस्वरूप हैं ) सचिदानन्द-विग्रहृः 
€ सच्िदानन्द की घनीभूत मूत्ति के समान हैं ) शुद्धः बुद्धः प्रमुक्तः 
( शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त स्वरूप हैं )। इस अवस्था में शुद्ध ।चत्त म॑ तीत्र 
पिपासा उदय होने के कारण सद्गुरुतत्व का स्फुरण ओर सद्गुरु लाभ. 
स्वाभाविक हो जाता है | 

हम इष्टदेव को सम्मुख नहीं देखपाते इसलिए, उनको जानने के लिए 
एक ऐसे महापुरुष की सहायता लेते हैं जिनके कर्म, वचन और भाव 
द्वारा इश्तत््व हमारे अनुभववेद्य हो सके; जो सत्ता, चेतन्‍्य ओर आनन्द 
की पूण प्रकरित तथा अपू्व-समन्चय प्राप्त मूर्ति हों; जो कामना-वासना से 
पूर्णतया मुक्त हों; जो अपने झ्ञान द्वारा हमारी अज्ञानता दूर कर सकते हाँ;. 
जो स्वयं स्वरूप-प्रतिष्ठ हों. ओर हमारी स्व॒रूप-प्रतिष्ठा में सहायक हो सकते 
हों; जो स्वयं मुक्त होने के कारण कम, वचन और माव द्वारा दम को मुक्ति 
के पथ पर ले जा सकते हों । 

इष्ट की महिमा ऐसी हे कि उनका एक बार दशन हो जाने से ही 
ओर किसी वरतु को देखने का साध नहीं रहता, उनको जानकर और 
कुछ जानने को बाक़ी नहीं रहता, उनको प्राप्त करके और कुछ प्रात कब्ने' 
को बाक़ी नहीं रहता 

यद्‌ दृष्ठा नापर दृश्यं यद्‌ भूत्वा न पुनभंवः | 
यद्‌ ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तदिष्टमवधारय ॥ 


भगवत्तत्त 


योगी-ऋषिगण किस प्रकार पहले ज्योति दर्शन करते हैं ओर फिर 
इत ज्योति के भीतर से किस प्रकार भगवत्तत्तं का स्फुरण होता दे, गुरु 
की कृपा से इसका रास्ता खुल जाता है । भगवत्‌-अस्तित्त का आभास 
पहले ज्योति-दशनं रूप में मिलता है । इसके फंलस्वरूप मित्नन की इच्छा 


भगवत्तत्त्व ब६. 


जाग उठती दे और व्याकुलता आ जाती है। तब क्रमशः चित्त शुद्ध 

होकर भगवत-प्राप्ति की इच्छा को प्रघल कर देता है । भगवान का प्रकृत 

स्वरूप वाक्य-मन के अगोचर है। यह मूकास्त्रादन के भाँति अनिवचनीय: 

है | जिन्‍्होने जानलिया है वे भी प्रकाश नहीं कर सकते | तटस्थ लक्षण- 
रा ऋषियों ने इसका एक आभास मात्र देने की चेष्टा को है । 


88 य॑ ब्रह्मा वरुणन्द्र-रुद्र-म रुतः स्तुन्वन्ति दिव्य: स्तव- 
बढ: सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति य॑ सामगाः । 
ध्यानावस्थित-तद्गतेन सनसा पश्यन्ति यं योगिन 
यस्यान्तं॑ न विदुः सुरासुरगणा दवाय तस्म नमः ॥१४।॥ 


यं ( जिनको ) ब्रह्मा वरुण-इ न्द्र-रुद्र-मरुत: ( ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र और 
मरुद्गण ) दिव्य; स्तव: ( दिव्य स्तव द्वारा ) स्तुन्वन्ति ( स्तुति करते हैं ). 
यं सामगाः ( जिनका सामवेद के गायकगण ) सांग-पद-क्रम-उपनिषदै+ 
( अंग, पट, क्रम एवं उपनिषदादि सहित वेदगान द्वारा ) गायन्ति 
( कीत॑न करते हैं ) य॑ योगिनः ( जिनको योगीगण ) ध्यानावस्थित- 
तद्गतेन मनसा ( ध्यान में अवस्थित हुए तद्गत चित्तद्वारा ) पश्यन्तिः 
( उपलब्ध करते हैं ), सुर-असुरगणा: ( देवता और असुरगण ) 
यस्य अन्तं न विदु: ( ज्ञिनके अन्त को नहीं जानते हैं ), तस्म देवाय 
नमः ( उन देवता को नमस्कार )। 


भगवत्-स्वरूप -- “ब्रह्म उमय लिंगक है। उनके सगुण रूप से 
शक्ति अभिव्यक्त होकर काये करती रहती है किन्तु उनके निगुंश रूप में 
शक्ति अन्तर्लीन होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। 
वस्तुतः जो निगुंण हैं वे ही सगुण हैं। एक ही समय उनमें दोनों लिंग 
विद्यमान हैं । दोनों में जा विरोध प्रतीत होता है वह केवल लौकिक दृष्टि 
का है किन्तु स्वरूप में कोई विरोध नहों | संमस्त गुण एवं समस्त 
क्रिया उसी निगु ण॒ निष्क्रिय सत्ता से प्रादुभूत होते हैं । इ 
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वे स्वरूपतः सत्य-जश्ञान-आनन्द-स्वरूप हैं। उनमें कोई क्रिया नहीं 
है, कोई विकार नहीं दे--यही उनके स्वरूप का लक्षण दे। किन्त॒ 
जगत्‌ में सश्टि-स्थिति-संदार उनको अवब्लम्बन करके दो होता है। 
इसलिए, वे द्दी जगत्‌ के सृष्टि, रक्षा ओर संहार कर्ता हैं। यही उनका 
तयस्थ लक्षण है । 

जगत्‌ में जीव ओर जड़ रूप में विभक्त अनन्त पदार्थ हैं। सब्र 
के भीतर निगूढ़ भाव में एवं सबके कर्मों के नियामक रूप में जो महासत्ता 
विद्यमान है वे ही ब्रह्म-स्वरूप हेँ। वे बहु में प्रकाशमान होते हुए 
भी स्वहरूपतः एक, असंग ओर साक्षी-स्वरूप हैं। वे सर्वातीत होते हुए 
भी सवब्यापक हैं | वे समस्त जीवों के अन्तर्यामी हैं ।?” 

उपनिषद में व्रक्ष की बणना निगु णु और सगुण इन दो भावों में 
की गईं है । सगुण भाव गुण-विषय-युक्त और जीवके अनुभववेद्य है, 
निगु ण॒ भाव अनुभूति के बाहर है। ब्रह्म तो क्या एक सामान्य परमाणु 
के सम्बन्ध में भी हम कुछ जानते हैं (जो सगुण के अन्तर्गत है ) 
ओर अनेकांश नहीं जानते (जो निगुंशण के अन्तगत है) अर्थात्‌ 
सभी वस्तु सगुण-निगु ण भाव की मिलित मूर्ति हैं। “सब जानता हूँ? 
कहना जेसी भूल है, 'कुछ नहीं जानता? कहना भी उसी प्रकार असत्य 
हे! “नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च”” इत्यादि--“कुछ नहीं 
जानता? यह भी नहीं कह सकतां और “सब जान लिया? यह भी नहीं 
कह सकता | जो कुछ ज्ञात हुआ है अर्थात्‌ जिस अवधि तक वे हमारे 
निकट आत्मप्रकाश कर हमारे ज्ञान के विषयीभूत हुए हैँ उसीका नाम 
'समुण” है। उनका सगुण रूप हमारे लिए, मूत्त , प्रकटित अथवा व्यक्त 
है | उससे ऊपर की अज्ञात अवस्था का नाम “निगुंण तत्त्व है | निगु ण 
रूप अव्यक्त तथा अमूत्त है ॥। सगुण भाव व्यक्त अवस्था ह्ठै - घर भाव 
के अन्तर्गत है । निगुण भाव अच्षर, निर्विकार, शान्त भाव के 
अन्तगत है। सग्रुण भाव विश्व में ऋनेकांश प्रकटित है, निगु य भाव 
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जीव की धारणा के अगम्य एवं विश्वातीत है । निगु ण॒ भाव को पाश्चा- 
त्य दाशनिकों को भाषा में “3270४? ( भव ) एवं सगुण भाव को 
८83८८०००४४८? ( भाव का तत्त्व ) कहा जा सकता है। ब्रह्म का जो- 
अंश शक्ति के गुण द्वारा आत्मप्रकाश कर हमारे अहरूयोग्य होता है 
वही सगुण तत्व है। सभी पदार्थों में हम सशुण-निगु ण का अपूब 
समन्वय देखते हैं; सगुण भाव अवलम्बन द्वारा ही नियुण की ओर 
जा सकते हैं। जो कुछ शात हुआ है उसकी सहायता से अज्ञात तत्त्व 
को प्रास करना साधना का उद्देश्य है । सगुण-निगु ण॒ का विरोध लौकिक 
दृष्टि में हे स्वरूप में नहीं । समस्त गुण और क्रिया उसी निगुंण निष्किय 
सत्ता से आविभूत होते हैं । निगुण भाव में जो घारणा के अतीत 
अर्थात्‌ वाक्य-मन के अगोचर हैं सगुण भाव में वे ही सब वाक्यों, सच 
शास्त्रों, सब चिन्ताओं और सब्र इबद्धियों के गोचर हैं। जो स्वरूपतः. 
अआव्यक्त अक्षर निगुण विश्वातिग है वे ही व्यक्त क्षर सगुण एवं विश्वा- 
त्मक हैं। केवल यही नहीं, उनका परम स्वरूप ( अर्थात्‌ निगु ण भाव ) 
विश्वात्मक प्रकट स्वरूप में भी अक्षुण्णमभाव में नित्य अवस्थित है। 
इसी रूप में वे अशेष कल्याण-गुण की खान हैं। वे विधाता, करुणामय, 
सृष्टि-स्थिति-लय कर्त्ता हैं । वे गम्भोरता में परम और चरम सार तत्त्व 
हैं एवं व्यापक्ता में परम होने के कारण पवगत हैं। इसी लिए. उनको 
(परमात्मा? कहा जाता है। वे विश्वातीत होते हुए भी विश्वमय, उदासीन 
होते हुए भी सव्भूत-हित में रत हैं। उन्हीं में समस्त विरुद्ध भावों का 
अपू्ंव समन्वय पाया जाता है। सगुण-निगु ण का उल्लेख उपनिषदों. 
मे इस प्रकार किया है--- 
६ छे बाव जहाणो रूपे मृत्तेचेवामूत्तच क्षस्श्वाक्षरश्च, 

सगुणो निगु एुश्च विश्वानुगो विश्वातिगश्च ॥२६॥ 

द्वे वाव ब्रह्मण: रूपे ( ब्रह्म के दो रूप प्रसिद्ध हैं ) मूत्त च अमुष्ते 
च एव (व्यक्त एवं अव्यक्त ) छ्रःच अच्रई च (क्षर एवं अक्षर ). 
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सगुणः: निगुण :च (स्गुण शअ्रर्थातः क्रियाशील एवं निगुण अर्थात्‌ 
“निष्क्रिय ) विश्वानुगः विश्वातिग: च ( विश्वमय एवं विश्वातीत श्रर्थात्‌ 
व्यक्त एवं अव्यक्त ) | वे स्वहूपत: अव्यक्त हैं एवं व्यक्त होते हुए भी 
ऋव्यक्त हैं । 

इस छोक का पूर्वाध उपनिषद से लिया गया है और पराघ उपनिपद 
के नाव और शब्द अवलम्बन करके संग्रह किया गया हे । गुण के भीतर 
से गुण का विभाव यदि रूप-शब्द-स्पर्शादि द्वारा प्रक.:्न हो तोहम 
शक्तिमान को नहीं पहचान सकते--यहाँ तक क्रि शक्तिमान के अल्तित 
में विश्वास करना भी कठिन हो जायगा । मैं अगर घर में हूँ तो जत्र तक 
कोई मेरा मुख न देखे या मेरी आवाज्ञ न सुने तत्र तक किप्ती को केपे 
मालूम होगा कि मैं अन्दर हैँ । मगवान यदि अपनी शक्ति द्वारा, पंच- 
तन्मात्रा द्वारा, आत्मप्रकाश न करते और हमारी शक्ति भो उपयुक्त ग्रदण- 
योग्यता लाभ न करती तो उनके अस्तित्व में विश्वास करना प्रायः अ्रसम्भव 
हो जाता | लीजञामब भगवान जत्र लीला के निमित्त अपनी शक्ति द्वारा 
आत्मप्रकाश करते हैं तभी उस प्रकृव्त भाव में--व्यक्तावध्या में-- उनको 
जानने, समभने, प्राप्त करने का सुयोग मिज्नता है। जत्र उनको विमश 
'शक्ति ल्ीज्ञारत होती है तत्र वे सगुण हैं | जब विमरा शक्ति अस्तर्ज्ञान हो 


जाती है तत्र वे निगुण हैं । निगुंश ब्रह्म को लोला करने को इच्छा होते 
'ही गुण और क्रिया उनके भीतर से आत्मप्रकाश करते हैं । 


&8 सगुणः शक्तियुक्तरवच निगु ण॒ः सुप्तशक्तिकः । 
लीलया वापि युज्येरन्‌ निगुशस्य गुणा: क्रिया: ॥१७॥ 
[ भगवान | शक्तियुक्त: च सगुणः ( शक्तियुक्त होऋर ही सभुण होते 
हैं ) स॒ुत्रशक्तिकः निगुणः (शक्ति को सुतावस्था में वे निगुण हैं ) 
_निगु णस्य वा अपि ( भगवान्‌ स्वरूपत: निगुण होते हुए. भी ) लीलया 
:( लीला के हेतु ) गुणाः क्रिया; युज्येरन्‌ ( गुण और क्रिया उनमें 
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'प्रकटित होते हैं ) | अर्थात्‌ निगु ण के जो गुण और क्रिया हैं वे उनके 
लीलावश होने से ही प्रकट होते हैं । 
ब्रह्म का निगु णात्मक माव-- 
3७ सत्य ज्ञानमनन्तं बहा 
3 आनन्दरूपसम्तं यद्‌ विभाति 
ऊँ० शान्तं शिवमद्ध तम्‌ ॥१८।। 
यत्‌ ( जो ) आनन्दरूपम्‌ अम्रतं ( आनन्दरूप में अम्ृतरूप में ) 
शानन्‍्तं॑ शिवम्‌ अद्देतं ( शान्त, शिव एवं अद्वेतरूप में ) जिभाति 
( प्रकाशित द्वोते हैं) [वे ] सत्य ज्ञानमम्‌ अनन्तं ब्रह्म ( सत्यस्वरूप, 
शानस्वरूप, अनन्तस्वरूप ब्रह्म हैं )। 
ब्रह्म सत्‌-स्वरूप हैं । वे षड़विष विकार ( जायते, अस्ति, वर्धते, 
विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति ) वर्जित हैं । वे विकारयुक्त जगत्‌ 
में रहते हुए भी जगदतीत हैं। वे सवंदा समस्त गुण-क्रिया सहित लीला- 
'रत रहते हुए. भी उसमें उदासीन हैं | उनको -प्राप्त करने के लिए हमें 
भी सब॒॒प्रकार के असद्माव को वजन करना होगा । उनके सत्‌ स्वरूप 
होने के कारण उनके सान्निध्य से हमारे भीतर विशुद्ध सत््व भाव का 
प्रकाश होगा। वे ज्ञानथ्वरूप, ज्योतिमय हैं । उन्हीं की ज्योति से जगत्‌ 
आलोकित है | उनकी चित्‌-शक्ति के अवल्म्बन द्वारा जगत्‌ में चित्‌ का 
( शान का ) खेल हो रहा है । उन ज्ञानस्वरूप की साधना करके साधक 
'समस्त ज्ञान से भूषित हो जाता है। वे अनन्त हैं ; उनको जानना, 
समक्रना, प्राप्त करना कभी शेष नहीं हो सकता । वे समस्त ज्ञान 
ओर प्रेम की पूर्ण परिणत अवस्था में अवस्थित हैं 37ए ाएज- 
60688, ॥0ए९, €€९., +श्लं5टत.. [0 फ्रा८. एज (रगि(ए 
5 076 [709]८02०, 07०, ०८८. ० (500। कोई भी शान 
अथवा कोई भो प्रेम परण्ता को प्राप्त होने पर. भगवत्‌-ज्ञान 
अथवा भगवत्‌-प्रम में परिणत हो जाता है। वे अनन्त स्वरूप हैं 
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इसलिए. उनका साधक कभी भी किसी प्रकार के सीमात्रद्ध भाव से तृप्त 
नहीं हो सकता। उनके ध्यान के फलस्वरूप समस्त वृत्तियाँ श्रसीम तक 
प्रसारित हो जाती हैं । वे ब्रह्म हैं--सवपिद्धा वृहत्‌ हैं । गम्भीरता में परम 
होने के कारण वे चरम सार तत्त्व हैं, व्यापकता में परम होने के कारण 
वे सवव्यापी हैं | वे अपने साधक को गंभीरता आर व्यापकता की चरमा- 
वस्था में ले जाय बिना नहीं छोड़ते । उनका साधक भी परम सार तत्व 
को जाने अथवा प्राप्त किये बिना, सबत्रभूत में अनुभव किये त्रिना, तृप्त 
नहीं होता । वे आनन्दरूपममृतम? हैं इसलिए जगत्‌ में जो कुछ आनन्द 
है वह उन्हीं आनन्दस्वरूप का आंशिक प्रकाश है। “एतस्थेब आनन्दस्य 
मात्रामुपजीवन्ति | तारतम्येन वतंन्ते ब्रह्मानन्द लवाश्रया? | समस्त जीव 
ओर देदता उन्हीं के आनन्द का कण पाकर आनन्द में विभोर हैं | ब्रह्म 
के आनन्द स्वरूप होने के कारण द्वी तो हम उनके भक्त में निरानन्द की 
छाया भी नहीं देखते । उनके आनन्द का कभी अभाव नहीं होता । इस 


ब्रह्ममंत्र का साधक ब्रह्ममंत्र जप के फलस्वरूप सवंदा ब्रह्मभाव से परि- 


भावित रहता है। फिर वे 'शान्तम? हैं, उनमें कोई चंचलता नहीं है | 
इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए हमको भी 'सुशान्तसर्वेन्द्रियवृत्ति- 
मन्तः होना होगा | दे साधक के अतिरिक्त और किसी के अनुभववेद्य 
नहीं | वे 'शिवम?” हैं, जगत्‌-जीव के कल्याण में तटर हैं। निस्स्‍्वार्थ भाव 
से जगजीव की सेवा में रत हुए बिना उनका स्वरूप समझ में नहीं आ 
सकता। वे “अद्वेतम! हैं-- सदा अखंड अद्वेत तत्त्व में अवस्थित हैं । 
जो समस्त द्वत भाव वर्जनकर सर्वत्र एकत्व भाव की उपलब्धि में, एकत्व 
भाव के प्रचार में, 'त्रती हैं वेही केवल उनका अखंड स्वरूप उपलब्ध कर 
सकते हैं। 
ब्रह्म का शान्तमाव ( ६४८ ०६ 9०४८८ ८६०॥४४०४० ) गीता 
के 'समत्वं ब्रह्म उच्यते? भाव का द्योतक द्वै । 'शिवम? शब्द परमात्मभाव 
का द्योतक है। इस अवस्था में ब्रह्म के भीतर क्रिया शक्ति का विकारू 


भ्गवत्तत्त्व रेप 


लक्षित होता है; वे जीव के कल्याणतसाधन में कितने व्यत्त हैं, यह अनु- 
भव में आता है। “अरद्वैतम! शब्द बेष्णवों के मगवत्तत्त्व का द्योतक है। 

भगवद्धाम में भगवान के अतिरिक्त ओर किसी वस्तु का अत्तित्व नहीं, 

वे ही लीला के हेतु परिकर और धामादि रूप में आत्मप्रका राकर लीलारत 
हैं और सत्र कुछ उन्हीं की विभूति है, यह तत्त्व आस्वाद किया जाता है । 
वे हैं, वे अपरिवर्तनीय और विकाररहित हैं, यही उनके सत्यभाव का 
दयोतक है। वे ज्ञानस्वरूप, ज्योति:स्वरूप, शक्तियुक्त हैं एवं शक्तितच्व 
द्वारा लीला करने में व्यस्त हैं | सत्र कुछ वे ही हैं--“वासुरेवः समिति! । 
यही ज्ञानतत्व की महिमा है। हम उनके “अनन्त” तत्त्व द्वारा उनकी 
गंभीरता की एवं “ब्रह्मः-तत्त्व द्वारा उनकी व्यापकता की चरमाव्रस्था लच्दंय 
कर सकते हैं | “आनन्दरूपममृतम! भाव भगवान के प्रकृत स्वरूप का-- 
'रसो वे सः, “मु ब्रह्म.” इत्यादि भाव का--द्योतक है | “शान्तं शिवम- 
द्वेतम? शब्द में साधनराज्य का एक गूढ़ तत्त्व निहित है । सावनराज्य में 
_पहला काम है संयत होना, दूसरा काम है जीवसेवा, तीसरा काम है अद्वेत- 
तत्व आस्वाद करना । 


ब्रह्म का सगुणात्मक भाव--सगुण ब्रह्म सुश्टि-स्थिति लब-कर्ता, 
अन्तयामी विधाता हैं। इस >छोक़ में ब्रह्म का तयस्थ लक्षण पाया जाता है. 


६8 3“ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, 
तद्‌ विजिज्ञा पस्व तद्‌ ब्रह्म तदू ब्रह्मति ॥१६॥ 


यतो वा ( जिनसे ) इमांनि भूतानि ( यह समुदय जग्त्‌ ) जायस्ते 
( उत्न्न होता है ), येन जातानि जीवन्ति ( जिनकी शक्ति % उत्पन्नैभूत 
समुद्‌॒य जीवित है ), यत्‌ प्रयन्ति ( जिनमें ल्लीन होता है ),अ्रमिसॉवशन्ति 


( जिनके भीतर जाकर जीव लौलाराज्य में प्रवेश करने का अ्रधिकार लाम 
हु 
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करता दे ), तद्‌ विजिज्ञासस्व ( उनको सविशेष जानने के लिए तत्पर हो ); 
तद्‌ ब्रह्म, तद्‌ ब्रह्मेति ( वे दी ब्रह्म हैं, वें ही | सगुण | ब्रह्म हैं )। 

ध्यत्‌ प्रयन्तिः से उनमें लय हो जाना अभिप्रत है। इसके पश्चात्‌ 
अभिसंविशन्ति! शब्द से जीव के लीन हो जाने के बाद भी वे जो समस्त 
सृष्ट पदार्थो को तद्माव से परिभावित कर अपनी लीला के सहायभूत 
कर लेते हैं, इसका आभास मिल्नता है। खष्टि-स्थिति-ज्ञय द्वारा जीवत्व का 
पूर्ण विकास साधनकर उसको अगप्राकृत धाम में ले जाकर जो लीला के 

सहाय कर लिया जाता है, यह भी सगुण ब्रह्म के लक्षण के अन्तर्गत है । 

“प्रयन्ति? शब्द लय-योग के “अनुप्रविष्! भाव का और “अभिसंविशन्ति? 
अनुस्यूत” भाव का द्योतक है । 

मंत्रात्मक श्लोकों में कहीं कहीं समुग और निगण दोनों भावों 
का उल्लेख देखने में आता है, जेसे--“स पयेगाच्छुक्रमकायमत्रणम' 
इत्यादि । 


प्रवत्त क अवस्था में संयम, शुद्धि आदि की तरफ्‌ विशेष दृष्टि रखनी 
चाहिए. । इससे चित्त को सम्पूर्णतः संस्कार-वर्जित होने का सुयोग 
मित्रता है। अहंकार का भाव जाता रहता है। तब साधना के भीतर 
परमात्ममाव, भगवान का कार्यकलाप, उपलब्धि में आता है । इसके 
परिणामस्वरूप आत्मनिवेदन द्वारा सिद्धावस्था प्राप्तकर हम मगवल्लीला- 
रहस्य आस्वाद करने का और भगवदू-भजनानन्द में विभोर रहने का 
सुयोग पाते हैं । 
एको देवः सवभूतेषु गूढ़:ः सवेब्यापी सवभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सबभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निग णश्च ॥२०॥ 
[ यह सगुण ब्रह्म ] एकः (अद्वितीय ) देवः ( द्योतनात्मक और 
लीलात्मक ) स्वभूतेषु गूढ़ः ( सब भूतों में अव्यक्त भाव में अवस्थित ) 
स्वव्यापी ( सवव्यापी ) स्वभूतान्तरात्मा ( सब भूतों का अन्तरात्मा-- 
प्रेक, चालक व नियामक ) कर्माष्यक्षः ( समस्त कर्मो' का मुख्य कर्ता ) 
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सर्वभूताधिवासः ( सब भूतों में अधिष्ठित ) साक्षी ( द्रष्ट ) चेता ( चैतन्व- 
दाता ) केवलः ( निष्कल ) निगु णः च ( एवं निगु ण ) है । 

ये सगुण ब्रह्म समस्त क्रियाओं के चालक होते हुए भी गुणातोत 
-( अचल ) हैं ; समस्त कर्मो' में रहते हुए. भी उदासीन हैं ; विश्वमय 
ओर विश्व के शाप्तक होते हुए भी विश्वातीत हैं । इन्हीं को कहा गया 
है--“अनासक्त अनुरागी, संसारी संसारत्यागी' । 

सर्वेशः सर्वंग: साक्षी सर्वन्द्रियनियामकः । 
विधाता सर्वेहकू कत्तो करुणामय ईश्वरः ॥२० (क) ॥ 

सर्वेशः (सत्र के नियन्ता ) सबंगः ( स्वव्यापी ) साक्षी ( द्रश ) 
'सर्वन्द्रिय-नियामकः ( सच्चे इन्द्रियों के चालक ) विधाता ( विधान करने 
वाले ) सबहक्‌ ( सर्वद्रष्टा ) कर्ता (स्वतंत्र मुख्य कर्ता) करुणामय: 
ईश्वर: ( करुणामय ईश्वर ) [ हैं ]। 

सगुण ब्रह्म में यह सब लक्षण वतंमान हैं । 

यः सबतत्तवे तिष्ठन्‌ सबंतत्त्वस्यान्तरः 

य॑ं सवतत्त्वं न वेदू, यस्य सवेतत्त्वं शरीर, 

यः सवंतत्त्वं यमयति, स आत्मा अन्तर्यामी ॥२० ( ख )॥ 

यः ( जो ) सवंतत्तवे तिष्ठन्‌ ( सब्र तत्त्वों में वर्तमान ) सवतत्वस्या- 
न्तर: ( सब्न तत्चों के अन्तर में अवस्थित ) [ हैं ] यं सबतत््व॑ न वेद 
( जिनको'सब्र तत्त्व नहीं जानते ) सवतत्त्वं यस्य शरीर ( सच्न तत्त्व जिनके 
शरीर ) [ हैं ] यः सवंतत्व॑ यमयति ( जो सब-तत्त्वों के नियामक हैं ) 
स अन्तर्यामी आत्मा ( वे ही अन्‍्तर्यामी परमात्मा ) [ हैं ]। 

अर्थात्‌ जो सब तत्तों मे अवस्थित रहकर सच्न तत्त्वों को अपने अपने 
काय में नियुक्त रखते हैं, जिनको कोई भी तत्त्व सम्पूर्णतः प्रकाश नहीं 
कर सकता, वे ही मेरे परमात्मा हैं । 

उपनिषदों के कुछ श्लोक केवल निगुण भाव के, कुछ सगुण 
भाव के और कुछ दोनों भावों के प्रकाशक हैं। कहना शअ्रनावश्यक 
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होगा कि निगुण और सगुण तत्व एकाघार में अनेकांश युगलरूप 
में वतमान हैं। ज्ञात अवस्था अज्ञात स्तर भेदकरके ही क्रमशः प्रकाशित 
होती है । “स पर्यगात्‌? श्रुति उभय भाव का दृष्यास्त है; प्रथमांश निगु ण' 
भाव का और हितीयांश साण भाव का द्योतक है तथा सबशेषांश मानों 
ब्रह्ममाव को अतिक्रमकर परमात्मभाव में प्रवेश कर गया है | ब्रह्म भाव के 
भीतर हम साधारणत: संस्कारवर्जित शूत्यतत्व में, नित्रिशेष भाव में 
ड्ब जाते हैं। इसके बाद उस शून्य को भेदकर, वहां की क्रिया दशन- 
कर, परमात्म भाव का स्फुरण आरम्भ होता है जिसकी पूणता सगुण 
ब्रह्म में भगवद्भाव में हे। परमात्मा ही साधक के उपास्य हैं। अन्तः 


में हम निकुझ्ललीला के सामरस्य तत्त्व के भीतर भी एक निर्विशेष भावः 
का आभास पाते हैं। 


शक्तितत्त 


“शिव ओर शक्ति स्वरूपतः एक ही वस्तु हैं तथापि व्यवहारिक 
दृष्टि से दोनों में थोड़ा सो पार्थक्य है। जब शिव का शक्ति के सहित' 
योग नहीं होता तब वे निष्क्रिय, निस्पन्द, निर्गुण एवं निष्कल रहते हैं । 
उनका प्रभुत्त अथवा ऐश्वर्य शक्तिसापेक्ष है। शक्तिद्दीन शिव शव के 
समान हैं किन्तु वास्तंव में शिव कभी शक्तिहदीन नहीं होते। जिस 
अवस्था को शक्तिहीन कहा जाता है उस अवस्था में. शक्ति अव्यक्त रूप 

में शिव में अन्तलॉन रहती है » उस समय शिव के सहित उसका योग नहीं: 
होता । किन्तु शक्ति जब अभिव्यक्त होती है तभी शिव के साथ उसका 
योग होता है ।॥ 

शक्ति के अभिव्यक्त होने पर उसकी उपासना की जाती-है। यह 
उपासना आवश्यक है | कारण, शक्ति की उपासना किये बिना अर्थात्‌ 


जाग्रत्शक्ति का आश्रय लिये बिना आत्मा अपना शिवत्व अनुभव नहीं. 
फर सकता। 
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शक्ति के जागरित हो जाने पर विश्वरूप दशन में आता है। तभी 
समझ में आता है कि एक ही सत्ता अनन्त रूप में प्रकाशमान है | जगत्‌ 
में जितने रूप हैं सत्र उन्हीं के रूप हैं, जितने चक्षु हैं सत्र उन्हींके चंक्तु हैं, 
जितने मुख हैं सब उन्हींके मुख हैं--इस प्रकार की प्रतीति आ जाती है। 
जिनका रूप नहीं है, आकृति नहों है, चक्तु नहीं हैं. तब सवत्र उनके रूप) 
'उनकी आकृति, उनक्रे चक्तु देखने में आते हैं । जिनमें कुछ नहीं है उनमें 
'सभी कुछ देखने में आता है--यही शक्ति की महिमा है। 

शानेन्द्रियों की ज्ञान शक्ति, कर्मेन्द्रियों की कमंशक्ति--सब्रका मूल 
यही चेतन्यशक्ति है। इसल्निए चैतन्यरूपी शक्ति ही “ओत्रस्य भ्रोत्न 
'सनसो मन: ***** चक्तुषश्चक्षुःः है। समस्त शक्तियों में प्रणरूपा शक्ति 
ही चेतन्य है। 

ये ही जगत्‌-प्रसविता परमेश्वर की परम भर हैं। इनका ध्यान करने 
से परमात्मा अन्तर्यामीरूप में हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं और उपासक की 
'देह को आश्रय कर अवस्थानपूर्वक उत्तकी ज्ञान और कर्म शक्ति को 
प्रयोजनानुसार श्रपने अपने विषयों में प्रवत्तित करते हैं । 

शक्ति उपासना का उद्देश्य ही यह है कि शक्तिहीन के भीतर शक्ति 
का संचार हो । इसीलिए, बल से बल्ल के लिए प्रार्थना की जाती है ( छोक 
२६ देखिए )। बल्ल ही स्वाभाविक शक्ति है। उनकी कृपा से उनका 
'किंचित्‌ अंश इम में आहित हो जाय तो हम बल प्राप्कर अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति में अग्रसर हो सकेंगे। याद रखना होगा कि “नायमात्मा बलहदीनेन 
लम्यः । 

वे प्रकाशस्वरूप--स्वयंप्रकाश--हैं किन्तु हम उनको प्रकाशमान रूप 
में नहीं देख पाते | इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी दृष्टि के ऊपर 
जो परदा अथवा आवरण है वह अभी अपसारित नहीं हुआ है। जो 
स्वयंप्रकाश हूँ उनको प्रकाश नहीं करना पडता और न उनको ही प्रकाशित 
डोना द्ोता है--वे तो प्रकाशरूप में हैं ही । किन्तु जो उनका दर्शन करना 
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चाहता है उसकी धारणाशक्ति और दशनशक्ति का उन्मुक्त होना 
आ्रावश्यक है । लेकिन जीव का इतना सामथ्य नहीं जो अपने आप इस 
शक्ति को उन्मुक्त कर सके । इसलिए उसकी स्वाभाविक प्राथना यह होती 
है कि जो स्वयंप्रकाश हैं वे कृपापूवक उसकी दृश्टिशक्ति को उन्मीलित कर 
दें । दष्टिशक्ति उन्मीलित होते दी विश्वरूपा माँ की सत्ता सर्वत्र अनुभव में 
आने लगती है| तभी प्तमर में आता है कि वे सच्न भूतों में साररूप में" 
बेठे हें 2 

'शक्ति? शब्द सामथ्यवाचक 'शक! धातु से निष्पन्न है | किसी काय की 
योग्यता को शक्ति कहते हैं। कारण में, अव्यक्तरूप में, जो तत्त्व निहितः 
है उसको कार्यरूप में प्रकट करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती 
है । प्रत्येक पदाथ में--यहाँ तक कि प्रत्येक परमाणु में--अनन्त शक्ति 
निद्दित है। इस निहित शक्ति को जागरित कर कार्योपयोगी करने का नाम 
है शक्तिपूजा। शक्ति के त्रिना कोई कार्य नहीं हो सकता | शक्ति के 
प्रकाश के बिना शिव केवल शव के समान है--सश्टयादि कर्म में सम्पूर्शतः. 
असमथ हैं। किसप्रकार शक्ति सब पदार्थों में अव्यक्त रूप में निहित है, 
किसप्रकार इस सुप्त शक्ति को जागरित कर उद्देश्य सिद्ध किया जा सकता 
है, जिनके भीतर शक्ति जागरित है उनकी सहायता से किसप्रकार 
शक्तिमय हुआ जा सकता हे--यही विषय शक्तिपूजा रहस्य है। शक्ति 
की आवश्यकता कोई अस्वीकार नहीं करता । “शक्ति को नहीं मानता? 
कहने में भी शक्ति का प्रयोजन है । सन्न देशों के साधकगण शक्ति के 
आविर्भाव की चेष्टा करते रहे हैं। देशरत्ञा के लिए शक्ति चाहिए, 
जीवनघारण के लिए शक्ति की ज़रूरत है, ज्ञानलाभ के लिए शक्ति 
का प्रयोजन हे, भगवदनुभूति--भगवत्‌-प्राप्ति--के लिए शक्ति एकान्ता- 
वश्यक है। भगवान बुद्ध, कबीर, नानक, शिवाजी, गोविन्द सिंह--ये 
सभी शक्ति के उपासक थे | जगत में यथेष्ट प्रकाश है किन्तु अन्ध उसको 
नहीं देख सकता--इस प्रकाश को देखने के लिए चाहिए शक्ति | ज्गत्‌ 
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में ज्ञान का अभाव नहीं किन्तु इस ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए 
आवश्यकता है अपने भीतर के ज्ञान-प्रदीप को जलाने को अर्थात्‌ अपने 
भीतर की सुप्त ज्ञानशक्ति के प्रकाश को । जगत्‌ में प्रेम का अभाव नहीं 
किन्तु यह प्रेम अपनी प्रेमशक्ति के विकास के बिना उपलब्ध करने का 
ओऔर कोई उपाय नहीं। भगवद्दशन करने के लिए चाहिए अपने चत्तुश्रों 
में दूरदर्शन, सूक्रमदशन, दिव्यद्शन करने की शक्ति अर्थात्‌ ज्ञानचक्तु 
का उनन्‍्मीलन । इसी प्रकार भगवद्‌ू-वाक्य श्रवण करने के लिए चाहिए 
दूरश्रवण, सूक्ष्मश्रवण, दिव्यश्रवण शक्ति का प्रकाश । संक्षेपतः हमारी 
समस्त इन्द्रिषों में निहित सुप्त शक्ति पूणतया प्रकाशित हुए बिना भगव- 
दर्शन भगवल्लीलास्वादन नहीं किया जा सकता | गोपियों को क्ृष्णदशन, 
कृष्णुसेवा, कृष्ण -प्रीति-सम्पादन, कृष्णु-प्राप्ति के लिए शक्ति की आराघना, 
कात्यायनी भगवती की पूजा, की आवश्यकता हुईं थी। अतणएव शक्ति 
के विकास के लिए, भगवद्॒शंन और भगवत्‌-प्राप्ति के लिए, सर्वप्रथम 
शक्तिपूजा एकान्तावश्यक है । कऋृष्णलीला के प्रकाश, प्रचार ओर 
आस्वादन के भीतर प्रारम्भ में ही पौणमासी योगमाया देवी का कार्य- 
कलाप देखा जाता है। 


क शिव: शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ 

न चढदेव॑ देवी न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥२श॥ 

शिव: ( मंगलमय भगवान्‌ ) यदि शक्त्या युक्तः भवति ( जब शक्ति 
से युक्त होते हैं अर्थात्‌ जब शक्ति उनमें प्रकटित रहती है ) [ तब ] 
प्रभवितुं शक्तः ( सृष्ठयादि काय करने में समथ होते हैं ) एवं चेत्‌ न 
( और अगर ऐसा न हो अर्थात्‌ शक्तिसहित युक्त न हों ) खलु स्पन्दिंत॒म्‌ 
श्रपि कुशलः न ( तो निश्चय स्पन्दन करने में भी समर्थ नहीं ) । 

शक्ति को अप्रकटित अवस्था में शिव कोई भी कार्य करने में समर्थ 
नहीं । शक्तितत्व का विवेचन करने में श्रीविद्या और कालीविद्या का 
प्रसंग मन में आता है। माँ स्वरूपतः एक होते हुए भी मानो द्विविध रूप 
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में आत्मप्रकाश करती हैँ | पहले कालीरूप में हमारे त्रिकार दूरकर आधार 
को परिष्कार करती हैँ और फिर श्रीरूप में. उस आवार को अपनी शक्ति 
से पूर्णकर भगव्रदनुभूति लाभ करने को योग्यता दान करती हैं। 

पहले बताया गया है कि यदि शक्ति की सह्ययता से चरम तत्त्व 
आत्म प्रकाश न करें एवं हमारे भीतर उनकी शक्ति का कुछ विकास न 
हो तो हम चरम सत्य का संधान नहीं पा सकते, न हम उनका स्वरूप 
समक सकते हैं-यहाँ तक कि उनके अधछ्तित्व में विश्वास करने अ्रथवा 
कराने में भी समथ नहीं हो सकते। माँ आद्याराक्ति हमारे भीतर अपनी 
शक्ति संचाग्कर हमारे भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने में, हमारे 
भीतर भगवद्ूभाव प्रकाशित कर हमारी भगवत्‌प्राप्ति में, सहायभूत होती हैं । 
केवल माँ को कृपा से ही हम पूर्ण परिणति लाभ करने की, भगवद्धाम 
में प्रवेश करने की, योग्यता लाभ करते हैं। इसलिए साधनराज्य में 
सवंतोरूप से शक्तिपूजा का एकान्त प्रयोजन है। याद रखना चाहिए, कि 
शक्ति ओर शक्तिमान में कोई भेद नहीं । शक्तिमान ही मानो शक्ति को 
सहायता से अपने प्रिययम जीव को अपने निकट लाकर अपने भाव से 
परिभावित कर देते हैं । 

शक्तिपूजा में स्वतः पाशिपादं ततः इत्यादि ध्येयपदार्थ के लक्षण 
शक्तितत्व को समभाने के लिए ग्रहण किये गए हैं। ये सब भाव सगुण 
ब्रंक् के द्ोतक हैं और शक्ति किस प्रकार सगुण ब्रह्म के भीतर से काय 
करतो हैँ इसका रहस्य प्रकाश करते हैं। शक्ति और सगुण ब्रह्म की 
अनेकांश अभेदरूप में कल्पना की गई हे। 

शक्ति महामाया विविध यंत्र सृष्टकर उनके द्वारा काय कर रही हैं । 
वे स्वयं निस्तत््वा होते हुए. भी कायंगम्या हैं। जिस आधार के भीतर से 
वे आत्मप्रकाश करती हैं उसी आधार की कार्यप्रणाली अवलम्बन द्वारा 
वे अनुभवगम्या हैं । शक्ति की घारणा करने के लिए, अनुभव करना 
अत्यावश्यक है कि वे किस प्रकार हमारी इन्द्रियों को सष्ट कर उनके 
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भीतर अधिष्ठित रहकर (तत्‌ स॒ष्ठा तदेवानुप्रविशत्‌ ) इस देहयंत्र को 
एवं इस जगच्नक्र को सुन्दररूप से चला रही हैं। उनका अपंना कोई 
आकार न होते हुए भी उनके स॒ष्ट अनन्त आकारों द्वारा हम उनका 
प्रकाश, उनकी लीला, अनुभव करने का सुयोग पाते हैं। 
। सबतः पाणिपादं तत्‌ सबंतोऊक्षिशिरोम्मुखम | 
द स्वतः श्रतिमल्लोके सर्वेमाबृत्य तिषछ्ठति ॥२२॥ 
|... _तत्‌ ( सर्वशक्ति के आधार वे परम वस्तु ) सवंतः पाणिपादं 
(( सर्वत्र हाथ-पैर-युक्त हैं ) सवंतः अक्षि-शिरो-मुखम्‌ ( सत्र चक्तु, मस्तक 
और मुत्रयुक्त हैं ) सवंतः श्रुतिमत्‌ (सवन्न कणुयुक्त हैं) लोके सवम्‌ 
आदत्य तिष्ठति ( ब्रह्मांड में सब्च पदार्थों में व्याप्त होकर अवस्थित हैं )। 

अर्थात्‌ वे सब की आँखों से देखते हैं, सब्न के कानों से सुनते हैं, 
!सब के मुख से खाते हैं, बातें करते हैं, ओर सच के हाथ-पाँव से काम 
करते हैं । 

माँ आद्याशक्ति हमारे विभिन्न तत्त्वों विभिन्न इन्द्रियों में अधिष्ठित 
हुईं सब कार्य सम्पादन कर रही हैं। जगत्‌ में जो कुछ है उन्हीं का 
प्रकाश है । 
। स्न्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असकत॑ सवभ्रश्चेव नि्गुएं गुणमोक्द च॥२३॥ 

[ तत्‌ वे ] सर्वन्द्रियगुणाभासं ( जीब की समस्त इन्द्रियों के 
“गुण के प्रकाशक हैं ) [ इसलिए हम इन्द्रियों के गुण उनमें आरोप- 
कर उनको इन्द्रिय-युक्त मानते हैं ] सर्वेन्द्रियविवजितं ( तो भी उनकी 
अपनी कोई इन्द्रिय नहीं है )। असक्तः ( अनासक्त अस्पृष्ट होते हुए 
“भी ) सर्वेश्तत्‌ एवं च ( सत्र को भरण करते हैं )। निगरणं (स्वयं 
गुणरहित | गणातीत । होते हुए. भी ) गुणभोक्तृ ( समस्त गुणों के 
भोक्तारूप में कल्पित हैं ) | मालूम होता है कि जेसे वे ही सत्र गण 
भोग रहे हैं ]। 
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अर्थात्‌ शक्ति अपने सृष्ट यंत्रों द्वारा का करते हुए भी स्वयं यंत्रों 
से स्वतंत्र है । 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूच्मत्वात्‌ तदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥२४॥ 
भूतानाम्‌ ( सवभूत के ) बढ़िः अन्तः च (बाहर एवं भीतर ) 
[ वे अवस्थित हैं || अचरम्‌ चरं एव च ( अन्तर्तीन अबस्था में वे 
निष्क्रिय होने के कारण अचर हैं एवं सृष्टि आदि व्यापार के समय: 
सक्रिय होने के कारण चर हैं )। सूक्ष्मत्वात्‌ ( सूक्म अर्थात्‌ अतीन्द्रिय 
होने के कारण ) तद्‌ अविजेयं (विशेषरूप में टनका ज्ञान सग्भवपर नहीं) 
तद्‌ दूरस्थं अन्तिके च ( वे दूर भी हैं ओर निकट भी--श्र्थात्‌ सर्वब्यापी 


हैं )। 


हम शक्ति को सूक्ष्मतत््व अर्थात्‌ मन-बुद्धि के अतीत होने के कारण 
विशेषरूप से जानने में सम नहीं हैं । 
अविभक्तं च भूतेषु विभकतमिव च स्थितम्‌। 
भूतभत्त च तजज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥२५॥ 
तत्‌ च ( वे ) अविभवतं ( अभिन्न, एक, विभागहीन )[ सदपि ८ 
होते हुए. भी ] भूतेषु ( प्राणियों में ) विभकक्‍त॑ इव च स्थितम्‌ ( मिन्न,. 
नाना विभागयुक्त के भाँति अवस्थित हैं | ) तत्‌ भूतभत्त च (वे भूतों के 
पालनकर्त्ता ), असिष्णु ( प्रतययकाल में ग्रहएशील--जिनमें सब्र लय को 
प्राप्त होते हैं ), प्रभविष्णु च ( और उत्पत्ति के कारण भी हैं ) शेयं ( वे 
जानने योग्य हैं )। 
अर्थात्‌ मूलाशक्ति एक होते हुए भी अपने विविध आकारों द्वारा 
किस प्रकार कार्यभेद से भिन्न रूपों में प्रतीयमान होती हें, यहाँ इसका 
एक आमभास दिया गया है। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेस्य विष्ठितम्‌ ॥२६॥ 
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तत्‌ ( वे ) ज्योतिषाम्‌ अपि ज्योतिः ( सूर्यादि ज्योतिष्कमंडल को भी: 
ज्योतिः हैं अर्थात्‌ उन्हीं की ज्योति से ज्योतिष्कमंडल प्रकाशमान है ) 
तमसः ( अज्ञानरूप अन्धकार से ) परम्‌ उच्चते ( अतीत कहे जाते हैं )। 
| श्रर्यात्‌ उन्हीं के प्रकाश से सत्र प्रकाशित हैं । उनका तत्त्व वाक्य-मन के 
अगोचर है | उनको शान-स्वरूप जो कहा गया है वह यह बताने के लिए 
कि वे श्रज्ञान-स्वरूप नहीं हैं |। ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्यं ( वे नित्य ज्ञानस्वरूप 
हैं, वे शेय भी हैं और साधक के हृदय में चिद्रूप में प्रकाशमान होने 
योग्य हैं ) स्वस्य हृदि विष्ठितम्‌ ( सब के हृदय में विशुद्ध बुद्धि रूप में- 
वत्तमान हैं )। 

हमारी ज्ञानेन्द्रियों की ज्ञानशक्ति, कर्मेर्द्रियों की कर्मशक्ति, सब के: 
मूल में यही चेतन्यशक्ति है--यह तत्त्व यहाँ प्रकट किया गया है। यही- 
चेतन्यरूपी शक्ति आँखों की आँख, कानों की कान, मन की मन, प्राण 
को प्राण, आत्मा की आत्मा है। यद्दी तत्त समभाने के लिए, केनोपनि- 
बदानुसार, देवताओं के सम्मुख हैमवती उमा आविभूता हुई थीं । 

६8 डे श्रोत्रस्य श्रोत्रं मसनसो मनो यद्‌ वाचो ह वाचम्‌ । 
स उ प्राणरय प्राणरचक्षुषरचक्त: ॥२७॥ 

यत्‌ भरोन्रस्य श्रोत्रं ( जो श्रवण के श्रवण ) मनसः मनः ( मन के 
मन ) वाचः ह वाचम्‌ ( वाक्य के भी वाक्य ) [हैं] सः उ ( वे ही फिर ) 
प्राणस्य प्राणः ( प्राण के प्राण ) चक्षुषः चक्षु: ( चक्तु के चक्षु ) [हैं]। 

अर्थात्‌ एक ही भगवत्‌-शक्ति हमारी विभिन्न इन्द्रियों द्वारा विभिन्न: 
शक्तिरूप में अनुभूत होती हैं। हमारे विषय-ग्रहण, ध्यान-घारणादि उन्हीं 
के विभिन्न प्रकाश हैं। वे ही सब की मूलाधार हैं | इन्द्रियातीत अवस्था में 
जाय बिना उनका प्रकृत तत्त्त अनुभव में नहीं आता | एक ही चिन्मयी- 
महाशक्ति द्वारा हमारी समस्त अन्तरिन्द्रिय और बहिरिन्द्रिय के काय निर्वाह 
हो रहे हैं। चक्षु देखते हैं किन्तु यह शक्ति वस्तुतः चन्नु की नहीं है। 
चक्तु को दशन-क्रिया उन्हीं का खेल है | तद्रप हमारे भोत्रादि इन्द्रियों की 


४६ पूजातत्त्व 


अवशणादि शक्ति उन्हीं महाशक्ति का विभिन्न प्रकाश है। अमिमानवश 
जीव प्रथकरूप में धारणा करता है किन्तु यह असत्य हे | वस्तुतः वे ही 
'देखती हैं, वे ही सुनती हैं, वे ही सब कुछ करती हैं। उनकी स॒ष्ट की 
हुईं इमारी आँखों के भीतर उनका आत्मप्रकाश हमारा दशन दे, उनके 
'सूथ्ट किए हुए हमारे कानों के भीतर उनका आत्मप्रकारा हमारा श्रवण 
है, हमारी बुद्धि के भीतर उनका आत्मप्रकाश हमारा ज्ञान है, हमारे चित्त 
के भीतर उनका आत्मप्रकाश हमारा आनन्द है। हम अहंकार्बश उनको 
(भूलकर अपनी इन्द्रियों के भीतर उनके प्रकाश को, उनके कार्यकलाप 
को, अपना कत्त त्व कहकर प्रकट करते हैं। ( तुल्लननीय--:प्रकृतेः क्रियमा- 
“णानि--? गी० ३-२७ )। 
अन साधक अनुभव करने लगता है कि शक्ति एक ऐसी वस्तु है 
जिसके बिना उसकी कोई भी इन्द्रिय काम नहीं कर सकती, जिसके बिना 
उसके माँ, बाप, भाई, बन्धु एवं जगत्‌ के किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं 
रह सकता--यहाँ तक कि वह भी नहीं रह सकता। यह शक्तितत्त्व हो 
हमारी सत्ता, चेंतन्य और आनन्द का मूल प्रखवण है | दुःख का विषय 
हे हि जो हमारी ध्य॑स्व हैं और जिनके अभाव से सब शव में ( शूत््य में ) 
'परिणुत हो जाता है उनके अस्तित्व को हम अस्वीकार करने में संकोच 
'नहीं करते । 
#&8 डे तत्‌ सवितुबरण्यं भर्गों देवस्य घीमहि 
घधियो यो नः प्रचोद्यात्‌ 5 ॥२८॥ 
देवस्य सवितु: ( सवितृ देव की ) वरेण्यं ( वरणीय, सर्वोत्तम ) तत्‌ 
भगः ( उस परमज्योतिः का ) धीमहि ( हम ध्यान करते हैं ) यः ( जो ) 
'नः विय: ( हमारी बुद्धि [ व कम ] दृत्तियों को ) प्रचोदयात्‌ ( प्रकृष्ट 
'काय में लगाती हैं -मानो वे ही करते हैं )। 
हे भगग देवी, ( माँ आद्याशक्ति भगवती ), तुम मेरे सत्र तच्चों में 
'प्रवेशकर मेरे सब तत्त्वों को अपनी शक्ति से भरपूरकर, अपने प्रियकाय 


शक्तितर्त्व जे. 


साधन के सम्पूर्णतः उपयुक्त कर लो | प्राचीन ऋषिगण इन्हीं गांयत्रीरूपा 
भगंशक्ति को अपने सब तत्वों में अवतरण कराके, सब्र तत्त्तों को शक्ति- 
मय करके, सब तत्त्वों द्वारा भगवान की लीला आस्वाद करने का सुयोग 
पाते ये--भगवल्लीला में सहायक होते थे । श्रीध्रविन्द इस शक्ति के 
अभिन्न अंशस्वरूप अतिमानस ( 5एए7०7770 ) के अवनरण को 
धु०८६5८८०४६ ०£ 798०८ 70)737०' नाम से प्रचार कर गये हैं | यह अ्रवतरण 
ही उनके समस्त साधन-भजन का मूलमंत्र था। 

४४ <+ बलमसि बल॑ मयि घेहि | ३» वीयमसि वीय' मयि धेहि । 
54 सहोडसि सहो मयि घेहि | ३» ज्ञानमसि ज्ञान मयि घेहि। 
उ+ आनन्दोडसि आनन्द सयि घेहि। <* आ।विरावीम एघथि। 
उ आविराबी से एधि । 3» आविराबीम एपि ॥ २६ ॥ 
बलम्‌ असि ( तुम बलस्वरूप हो ) मयि बल॑ घेहि ( मुझको बल दो ), 

वीयम्‌ असि ( तुम वीय॑स्वरूप हो ) वीय॑ मयि घेहि ( मुझे वीर्य दान करो ), 

सहः असि ( तुम सहनशक्ति हो ) सहः मयि घेहि ( मुझको सहनशक्ति 
दो ), जञानम्‌ असि ( तुम ज्ञानस्वरूप हो) मयि ज्ञानं धेहि ( मुके शान 
दो ), आनन्द: असि ( तुम आनन्दस्वरूप हो) मयि शआ्रनन्दं पेहि ( मुझको 
आनन्द दो ) [ अर्थात्‌ मुझको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 


नम 
शक्ति से भूषित करो ]। आविः (हे निगुण ब्रह्म), आबीः ( हे शक्तियुक्त 
ब्रह्म, तुम सगुणरूप में ) मे ( मेरे भीतर ) एथि ( प्रकाशित हो ).। 
भगवान की ज्योति सवत्र वर्तमान है। किन्ठ जब तक मैं दृष्टिशक्ति 
लाभ न करू तब तक मैं उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता | हे माँ 
भगवती, तुम मेरे भीतर ज्योतिरूप, शानरूप, प्रेमरूप में प्रकाशित होकर 


_ रु 
अपने सवत्र प्रसारित ज्ञान, ज्योति, और प्रेम को उपलब्ध करने की 
योग्यता प्रदान करो। 


“बल ही स्वाभाविक शक्ति है। माँ की कृपा से यदि उसः बंले का: 


ध्ट्प पूजातत्त्व 


“थोड़ा सा अंश हमें लाभ हो जाय तो हम अपनी लक्ष्यप्राति में अग्रसर दी 
सकेंगे । कारण,'नायमात्मा वलहीनेन लम्य: । अखंड स्मृति लाभ करने 
के सामथ्य को “वीये कदते हैं। वीये भिन्न स्मृति के रहने का स्थान नहीं 
है । माँ की कृपा से उस वीय का किंचिदंश हममें आहित हो जाय तो 
हम उनके स्वरूप की शुवानुस्मृति में समथ होंगे । सहः ( सह्यगुण ) 
हमारे मीतर प्रकाशित हो जाय तो हम देवी वसुन्धरा को भाँति अम्लान 
“मुख से सब सहनकर सब को ज्ञमा कर सकेंगे। हम माँ को समस्त शक्ति 
का मूलाघार जानकर, “हम केवल निमित्तमात्र हैं" यह तत्व उपलब्ध 
“कर, उदासीन द्रशरूप में माँ की लीलादशन करने को योग्यता लाभ 
फरते हैं। तत्र माँ हमारे सब तत्ततों में प्रकाशित होकर, सब तत्त्वों को 
अपनी शक्ति से शक्तिमयकर, हमें पुरुषोत्तम की पूजा करने की योग्यता 
“दान करती हैं |? 
४ या देवी सवभूतेषु माठरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमोनमः ॥ २३० ॥ 
$ या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ३१॥ 
छ या देवी सवमभूतेषु बुद्धिर्पेण संस्थिता। 
नसस्तस्थ नमसस्‍्तस्ये नमस्तस्य नमोनसः ॥ २२ ॥ 
#&8 या देवी सवभूतेषु कान्तिर्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्यथ नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमोनमः ॥ रे३ ॥ 
& या देवी सवभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्यथे नमस्तस्थ नमोनमः ॥ ३२४ ॥ 
'या देवी ( जो देवी ) सवभूतेषु ( सब्र भूतों में ) मातृ-शक्ति-बुद्धि- 
“ऋन्ति-शान्ति-रूपेण संस्थिता (मातृ-शक्ति-बुद्धि कान्ति-शान्तिरूप में विराज- 
माना हैं ) तस्ये नमः ( उनको नमस्कार ) तस्ये नमः (उनको नमस्कार) 
'सस्ये नमः नमः ( उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ )। 


शक्तितर्व ६ 


सर्वेमंगलमांगल्ये शिवे स्वार्थसाधिके | 
शरण्ये उ्यम्बके गोरि नारायरि नमोस्तु ते ॥३५॥ 
सवमंगलमांगल्ये ( हे सवंमंगल तथा मंगल की उपाय-स्वरूपिणी ) 
शिवे ( हे कल्याणदात्री ) सर्वाथसाधिके ( हे सर्वार्येसाधिके ) शरण्ये ( हे 
रक्तुक ) अ्यम्बके ( हे त्रिनयने ) गौरि नारायणि ( हे गौरी, हे नारायणी ) 
ते नमः अस्तु ( तुमको नमस्कार हो )। 
अर्थात्‌ जो स्वयं मंगलमयी हैं सबको मंगल के पथ पर ले जाती हें, 
जो सब्न की यथाथ वासना पूण करती हैं, जो जीव का आश्रय हैं, जो 
भूत-भविष्य-वरततमान सब जानो हैं, जो विशुद्ध सत्तगगुण द्वारा अनुभूता हैं, 
जो जीव को चरम गति हँ--उन महामाया भगवती देवी को नमस्कार । 
सबस्वरूपे सर्वेशे सबंशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुग देवि नमोज्स्तु ते ॥३६॥ 
सवस्वरूपे ( हे विश्वरूप ) सर्वेशे ( हे सर्वेश्वरी ) सर्वशक्तिसमन्विते 
€ हे सवेशक्तिसम्पन्ने ) देवि ( दे देवी ) भयेभ्यः ( सर्व प्रकार के भय से ) 
नः त्राहि ( हमारी रक्षा करो ) दुर्गें देवि-( दे दुर्गें देवी ) ते नमः अस्तु 
६ तुमको नमस्कार हो ) । 
अर्थात्‌ विश्वरूपा, विश्वेश्वरी, सवशक्तिमयी, सवंविपद्‌ से चआण- 
ऋआरिणी दुर्गा भगवती को हम नमस्कार करते हैं। 
सवरूपमयों देवी सब देवीमयं जगत्‌ । 
अतोजहं विश्वरूपां तां नमामि परसेश्वरीम्‌ ॥३७॥ 
देवी सबरूपमयी ( देवी लीलामयी विश्वरूपधारिणी हैं ) सर्व॑ जगत्‌ 
६ यद्द समस्त जगत्‌ ) देवीमयं ( देवी द्वारा परिव्यात्त है ) अतः ( इस- 
लिए ) अहं ( मैं )तां ( उसी ) विश्वरूपां ( विश्वरूपधारिणी ) परसे- 
शबरीम ( परमेश्वरो देवी को ) नमामि ( नमस्कार करता हूँ )। 
अर्थात्‌ मेरी माँ देवी भगवती लीला के निमित्त विश्वरूप में परिणत 
अथवा विवर्तित होकर जीवजगत्‌ रूप में मेरे सामने उपस्थित. हैं। वे 


५०, पूजातत्त्व 


ही समस्त जगजीब की विधाता, चालक एवं अनन्‍्तर्यामी हैं। में उन्हीं को 
नमस्कार करता हूँ। 

हमारी समप्त शक्ति माँ का थआत्मप्रकाश है। अपनी शक्ति के 
प्रथक अस्तित्व को भूलकर, माँ के निकट पूर्ण आत्मनिवेदन कर, हमें अपने 
पृथक अस्तित्व को लोप कर देना होगा । मो शरणागत सन्तान के समस्त 
अभाव दूरकर, उसके भीतर अपनी शक्ति संचाश्कर अर्थात्‌ सन्‍्तान को 
सम्पूर्णतः मातृमयकर, उसको पुरुषोत्तम की पुजञा करने की योग्यता दान 
करती हैं--साधक यहाँ यह तत्त्व आध्वाद करने में समथ होता है। 

शक्तितत्व परमात्मभाव का, सगुण ब्रह्म का, द्योतक है। परमात्मा 
किसप्रकार शज््यतत्व भेदकर जीव की पूण्ता लाभ में सहायक होते हैं, 
वे किम्रप्रकार सब प्रतोजन सिद्धकर जीव को पृण॒ता दान करने में व्यस्त 
हैं--शक्तितच्व द्वारा, मातृभाव द्वारा, साधक को यह रहस्य आपध्वाद करने 
का सुयोग मिल्तता है 

&$ द्रष्टमिच्छामि ते रूप॑ दृहि मे दिव्यद्शनम्‌ । 
कत्त मिच्छामि ते प्रियं भतानां हितसाधनम्‌ ॥३५॥ 

ते रूपं ( तुम्हारा रूप ) द्रष्टुम्‌ इच्छामि ( में देखने की इच्छा करता , 
हूँ) मे दिव्य दशनं देहि (मुझे दिव्यद्शन्‌ प्रदान करो )। ते प्रियं 
( तुम्हारा प्रियकाय ) भतानाम्‌ हितसाथनं ( जीवगण का दितसाधन ) 
कत्त म्‌ इच्छामि ( करने की इच्छा करता हू )। 

साधक इस अवस्था में पहुँचकर माँ का दिव्यरूप दशन करने के 
लिए. व्यस्त हो जाता है किन्तु इन चमनेत्रों से माँ का दिव्य रूप दशन 
करना अ्रसम्भव है। अजुन भगवतकृपा से दिव्यदष्टि लाभकरके भी 
भगवऊज्योति सहन नहीं कर सका था।. किन्तु माँ किसी सन्‍्तान का 
अनिष्ट सहन. नहीं कर सकतीं।. जत्र तक किसी से किसी ज़ॉांब:के ८ 
अनिष्ट, होने की सम्मावना है तब तक माँ उसको भगवद्धाम में 
प्रवेश नहीं करने देंगी--अपनी शक्ति से .शक्तिमान नहीं कर्ंगी। 


शक्तितत्त्व ५९ 


माँ का यह त्रत उपलब्ध कर साधक माँ की सनन्‍्तान का स्वांगीन 
हितसाधन करने के लिए, दृढ़प्रतिजञ होता है और उनसे शक्ति प्रदान करने 
की प्रार्थना करता है । माँ का प्रकृत तत्व किसी के लिए. भी समभना 
सम्मवपर नहीं । उनका काय देखकर उनकी श्रेष्ठ सन्‍्तान की सहायता 
से उनको उपलब्ध करना होगा । माँ तब कहती हैं 'मैं अपने कार्यकल्ाप 
द्वारा पुरुषोत्तम को प्रकाशित करने की चेथ्टा कर रही हूँ ; ये पुरुषोत्तम 
दी सवंदेश और सर्वकाल के (बुद्ध, शंकर, ईसा, इत्यादि नाम के ) 
आदर्श पूजित हैं। इन पुरुषोत्तम को केसे अनुभव किया जाता है, केसे 
अवतीण किया जाता है, गाता में श्रीकृष्ण अपने मुख से इसका आभास 
दे गये हैं| यदि तुम लोग दुष्ट के दमन और शिष्ट के पालन द्वारा 
घमराज्य संस्थापित करने में दृढ़वती हो तो पुरुषोत्तम आविभूत होकर 
तुम्हारी पूर्णता ल्वाभ में, भगवत््‌प्राप्ति में, सहायक होंगे? | 

६8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम्‌ । 

धर्म संस्थापनाथीय करिष्ये बचनं तव ॥३६॥ 

साधूनां परित्राणाय ( साघु-सजनों के परित्राण के लिए ) दुष्कृतां 

विनाशाय च ( एवं दुगाचारियों के ध्वंस के लिए अर्थात्‌ उनकी दुष्कृति 
«७ ९ रे ल्‍् 

दूर करने के लिए ) घमसंस्थापनार्थाथ ( घम को दृद्पूवेक प्रतिष्ठित 
करने के लिए, ) तब वचन ( तुम्दारी आशा, भगवत्‌-निर्देश ) करिष्ये 
( मैं पालन करूँगा ) | 

माँ की कृपा से साधक के चित्त में अब पुरुषोत्तमतत्त्व का स्फुरण 
आरम्म हुआ है । अब वह सोचता है कि पुरुषोत्तम कब, कहाँ ओर 
किसलिए, अवतीणण होते हैं। उनका आविर्भाव, साधक भक्त के हृदय 
में अथवा साधारण लोकद॒ष्टि से स्थूलरूप में, तभी होता है जब असुरों 
का निर्यातन और साधुओं का कष्ट उनके हृदय में आ्राघात पहुँचाता है 
और वे ग्रकृत धर्म-संस्थापन के लिए इच्छुक हो जाते हैं । उस समय 
साथक के हृदय में उपयुक्त भूमि तैयार करने की तीत्र आकांज्ा जाग 


पर पूजातत्त्व 


उठती है और वह भगवान के प्रिय कार्य साधन द्वारा उनको आविभूत 
करने के लिए, कृतसंकल्प होता हैं। अद्वताचाय के आवाहन से. 
महाप्रभु का आगमन तत्व यहाँ आस्वादनीय है। साधक जब दुष्ट का 
दमन और शिष्ट का पालननकर भगवान का धर्मराज्य स्थापन करने में 
सहायक होने के लिए दृढ्प्रतिज्ञ होता. है तत्र उसके भीतर पुरुषोत्तम- 
तत्त्व का स्फुरण आरम्म होता है । 
ईश्वर: परम: कृष्णः सच्चिदानन्द्विग्न हः-। 
अनादिरादि गोविन्द: सर्वकारणकारणम्‌ ॥४०।। 
कृष्ण; ( स्वचित्ताक्षक पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ) सच्िदानन्दविग्रह 
( सत्‌, चित्‌ और आनन्द की घनीभूत म॒ति हैँ ) परमः ईश्वर: ( वे परम 
ईश्वर हैं ) अनादि: आदि गोविन्दः ( वे अनादि परन्तु आदि हैं अर्थात्‌ 
स्वरूपत: अनादि होते हुए भी तट्स्‍्थरूप से जीव-जगत्‌ के आदि हैं, 
गोविन्द हें अ्र्थात्‌ इन्द्रियातीत होते हुए मी विशुद्ध इन्द्रियों द्वारा अनुभव- 
वेद हूँ ) सवकारणकारणम्‌ (वे सब कारणों के भी कारण हैं अर्थात्‌ स्वयं 
कूटस्थ होते हुए भी सब्र की उत्पत्ति के हेतु हैं ) । 
याद रखना होगा कि यहाँ 'कृष्ण' शब्द से तात्विक स्वंचित्ताकर्षक 
पुरुषोत्तम को ही विशेषतः लक्ष्य किया गया है--जो अन्य देश व अन्य 
समाज के ईसा, बुद्धादिरूप में ग्रहदणयोग्य हैं। कृष्ण” शब्द ऐतिहासिक 
कऊष्ण में पयवसित नहीं किया गया है । 


अनगलस्वात्ममये परेशे 
तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ विभुशक्तयस्ता: । 
तं शक्तिमन्तं प्रणसामि देव॑ 
श्रीकृष्णुसंज्ञं जगदेकसारम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यस्मिन्‌ ( जिस ) अनगंलस्वात्ममये ( अपने अबाधित आत्मस्वरूप 
से प्रकाशमान ) परेशे ( परमेश्वर में ) ताः विभुशक्तयः ( ये सब्न प्रसिद्ध 
परमेर्वरोचित शक्तियां अर्थात्‌ सर्वज्ञत्व, सर्वकत्त त्व, विभुत्व, नित्यत्व, 


री 
हट 
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आप्तकामत्व, इत्यादि ) तिष्ठन्ति ( स्थिररूप में विद्यमान हैं ) [ में | तं 
( उसी ) जगदेकसारं (समग्र जगत्‌ के एकमात्र सारपदाथस्वरूप ) 
श्रीकृष्णसंज्ञ ( श्रीकृष्णनामघेय ) शक्तिमन्तं ( पूर्वोक्त सवशक्तिसम्पन्न ) 
देवम्‌ ( चिदानन्दमय परम पुरुष को ) प्रणमामि ८ प्रणाम करता हूँ 
अर्थात्‌ उनके श्रीचरणों में आत्मनिवेदन करता हूँ )। 
अर्थात्‌ परम-पुरुष परमेश्वर हमारे सबके अपने अपने आत्मा के 
अबाधितस्वरूप हैं। वे किसी भी अंश में हमारे स्वरूप से भिन्न अथवा 
प्रथक रूप में कल्पित नहीं हैं। वे स्वशक्तिनिधान हैं। उनको आत्म- 
समपंण करने का अथ है अपने को परमात्मा के निकट आत्मसमपंण 
करना अर्थात्‌ अहंकारात्मक परिच्छिन्न 'में' को देशकालादि द्वारा अपरि- 
च्छिन्न शुद्ध अखंड आत्मा के निकट विसजन करना । ( यहाँ गोचारण- 
लीला के सम्बंध में एक बंगला संगीत है ) । 
गोचारणलीला गौड़ीय वेष्ण्वों की साधना का एक प्रधान अंग है । 
गोचारण के संबंध में गोपतापनीय उपनिषद में कहा है “गावः इन्द्रियाणि! 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ गो हैं। कृष्ण भीतर बेठे हुए; किसप्रकार हमारी इन्द्रियों 
को विषयराज्य में चरा रहे हैं--कृष्ण को अपनी इन्द्रियों का भार सौंप 
देने से हमारा इन्द्रियों द्वारा विषय-ग्रहण किसप्रकार पूजा में परिणत हो 
सकता है--कऋृष्ण भीतर बेंठे हुए किसप्रकार इमको चल्लाने की चेश कर 
रहे हैं, गोचारणलीला द्वारा यह तत्त्व आस्वाद करने का सुयोग मित्रता 
है। इस स्थल में संगीत का प्रकृत भाव यह है कि 'हे भगवान तुम हमारे 
भीतर हमारी देह के मात्नरिक रूप में अधिष्ठित होकर हमको चलाओ | हम 
तुम्दारे ऊपर सब भार छोड़कर तुम्दारी इच्छानुसार तुम्हारे प्रियकार्य साधन 
में समय हों” 
सन्ध्या समय उपयुक्त भाव से परिभावित होकर साधक मानो देखता 
है कि पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण वंशी बजाते हुए उसके निकट आ रहे हैं। 
कृष्णभाव से परिभावित चित्त में तब पुरुषोत्तम का स्फुरण और भी 
स्पष्टतः होने लगता है । 


८ 


पुरुषोत्तम तत्त 


“महाशक्ति की उपासना के फलस्वरूप पुरुषोत्तम का आदश हृदय 
में जागरित होता है। मह्ाशक्ति विश्वजननी हैं, पुरुष की जननी एवं 
पुरुषोत्तम की भी जननी हैं । उनके अनुग्रद से उनसे आविभूत परम 
पुरुष का भाव हृदय में प्रतिष्ठित होता है। यह परम पुरुष ही उत्तम 
पुरुष, परमेश्वर, “अनादिरादि गॉविन्द हैं। साधारण जीव इन्हीं का 
सनातन अंश है। वरेण्य भर्ग का ध्यान करते करते हृदयाकाश में, अन्तर 
के अन्तःपुर में, अन्तर्यामी रूप में उत्तम पुरुष प्रस्फुणित होते हैं। तत्र 
सम में आता है कि माँ की पूजा साथंक हुई ये उत्तम पुरुष ही जीव 
के जीवन के एवं सब कर्मो' के एकमात्र लक्ष्य हैं। ये दिव्यरूप हैं, 
दिव्यविभूतिसम्पन्न हैं, सर्वश्न, सर्वशक्तिमान एवं अनन्त करुणामय हैं। 

जगत्‌ को विश्ंखत्ला दूर करना, साघुसजन की रक्षा करना, दुष्क्ृत- 
कारी को दमन करना एवं धर्मराज्य स्थापना करना इन्हीं का काम हे । 
जीव को इनका अंश होने के कारण इन सत्र कार्यों का स्वभावसिद्ध 
अधिकार है | इसलिए, इस अवस्था में जीव का प्रथम कर््तंव्य है पुरुषोत्तम: 
का दिव्य विश्वमंगलमय रूप दर्शनकर उन्हीं के आचरित धर्मसंस्थापन 
काय में प्रवृत्त होना । जीव का प्रथक कुछ भी कर्तव्य नहीं । जो सब जीवों 
के नायक हैं उनके कर्तव्य को ही जीव को अ्रपना कत्तंव्य समककर ग्रहण: 
करना योग्य है । इसलिए, उसका एकमात्र कत्तंव्य कार्य है परम पुरुष का- 
आदश अनुसरणकर और उनकी आज्ञा का पालनकर सर्वज्ञोक के हित 
ते सुखसाधन में नियुक्त होना । 

पुरुषोत्तम के चरित्र का अनुकरण एवं उनके आदेश पालन के फल- 
स्वरूप वे प्रसन्न होकर जीव की शुद्ध दृष्टि के सम्मुख अपने स्वरूप में 
प्रकाशित होते हैं। यद्यपि महामाया की साधना के फलस्वरूप उन्हीं की- 
कऊंपा से पुरुषोत्तम का हृदय में आविर्भाव होता है किन्तु जब तक अपने 
कम द्वारा पुरुषोत्तम को प्रस्फुटित न किया जाय तब तक उनका पूर्णंस्वहूपः 


पुरुषोत्तमतत्त्व जा 


इष्टिगोचर नहीं होता । श्रत्र उनके पूर्ण आ्रविर्भाव का अवसर आया है। 
इसलिए, उनको आदरपूवंक श्रद्धाभकि सहित आवाहन करना होगा ।” 

परम करुणामय पुरुषोत्तम जीव को शिव में परिणत करने के लिए 
अनेक समय व्यक्तरूप में प्रकट होते हैं। उस समय उनके मनुष्यरूप में, 
प्रतीयमान देह में, असीम के सब तत्व और सब रहस्य वतंमान रहते हैं । 
वे मानो ससीम देह में ग्रसीम की जीवन्तमूर्त्ति (्‌ ]7875८ ]998ए[- 
तप्४॥ए ) हैं। वे अपने उस ससीम मानवीय देह में अधीम के रूप, 
गुण और क्रिया दिखाने में समर्थ हैं। अजुन आदि मक्तों ने कृष्णदेह 
में--यहाँ तक कि कृष्ण के प्रत्येक परमाणु में--विश्वरूप दशन किया 
था। वे अखंड अद्वय आत्मतत्त्व में सवंदा प्रतिष्ठित रहते हैं, सब जीव 
उन्हीं के आत्मा की विभूति हैं । वे सवंभूत के आत्मा हैं; इसीलिए सत्र 
भूतों के हित में रत हैं। सबका स्वार्थ उनका स्वार्थ है, सब्रका ऐश्व्य 
उनका ऐड्वर्य है, सबका ज्ञान उनका ज्ञान है, सबका आनन्द उनका 
आनन्द है। 

यही व्यक्त विग्वह वेद-उपनिषदादि ग्रन्थों के चरमतत्व का पूर्ण 
प्रकाश अर्थात्‌ जीवन्त विग्रहस्वरूप हैं। सब तत्त्व उनकी देह में पूण 
विकसित हैं। उनमें समस्त दृत्तियों की पूर्ण परिणति एवं अपूर्वे समन्वय 
देखने में आता है । वे सत्ता, चेतन्‍्य और आनन्द की पूर्ण प्रकदित मूर्ति 
हैं | उनके भीतर भाव और भव का ( 0०% और ॥२८०॥॥ए का ) भेद 
दूरीकृत होकर दोनों पू्ण परिणति एवं अपूर्व समन्वय को प्राप्त हुए हैं । वे 
सब शास्त्रों के जीवन्त प्रतीक हैं। इन्हीं पुरुषोत्तम के भीतर शक्तिमान 
»र शक्तितत्त्व का पूर्ण विकास तथा अपूर्व मिल्नन आस्वाद करने का 
सुयोग मिलता है। वे मानो शिव-शक्ति, कृष्ण-राधा, राम-सीता की युगल 
मूत्ति हैं| भीतर शिव भाव में, शान्त अद्वेत भाव में, अवस्थित हैं और 
बाहर शक्ति के काय द्वारा दुष्ट का दमन और शिष्ट का पालन--धर्मराज्य 
संस्थापन--करने में सवंदा त्रती हैं | वे भीतर विश्वातीत बाहर विश्वमय 
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हैं; भीतर निगु ण बाहर सगुण हैं; भीतर संन्‍्यासी बाहर आदश गही हैं । 
वे एकाधार में अ्नासक्त अनुरागी एवं संसारी संसारत्यागी हैं। वे अपने 
आचरण द्वारा जीव को धम सिखाने के लिए आते इन्हीं के 
सम्बंध में कहा गया है “बहि: कत्रिम-संरम्भ: ह॒दि संरम्भ-वजितः” । उनमें 
परस्पर विरुद्ध भावों का अपूर्व समन्वय है--“तत्र सर्वेषां विरद्ध-भावानाम्‌ 
अपूर्व-समन्वयः”? । वे क्षर-अक्वर, प्रकृति-पुरुष, सगुण-निम्रु ण भाव के 
संयोजक, चालक एवं नियामक होते हुए. भी उनके ऊपर अवस्थित हैं। 
वे सगुण-निगु ण दोनों को अधिकार में कर, दोनों को धारणकर, दोनों 
की सम्भवपर कर, दोनों के ऊपर उदासीन भाव में अ्रवस्थत हैं। वे 
स्वयं कर्मकर, सब्च को कर्म में प्रवृत्ति दानकर, स्वयं स्वधर्म-पालन के 
चरम आदश में वतेमान रहते हुए भी कर्म में अलिप्त, अनासक्त, फला- 
कांक्षावर्जित एवं कर्मातीत हैं। प्राचीनकाल में जब कमंकांड और ज्ञानकांड 
के विवाद ने भारत में तीत्र रूप धारण किया था तत्न उन्होंने श्रीकृष्ण रूप 
में आविभू्त होकर कम और ज्ञान का प्रकृत स्वरूप दर्शन कराके दोनों 
को पूणता दानकर भक्ति द्वारा दोनों के भीतर का योग साधनकर, दोनों. 
के भीतर अपूव समन्वय स्थापनकर, भगवान का सच्दानन्द नाम सार्थक 
किया था । उन्होंने दिखा दिया था कि आसक्ति-फत्नाकांक्षा वर्जित कर्म ही. 
मुक्ति का कारण है। वे युद्ध-ल्षेत्र में सारथी होकर भी अस्त्र धारण में 
विरत थे । जीव-जगत्‌ में अनुप्रविष्ट रहते हुए भी वे दोनों के अतीत, 
अच्युत हैं। ये जीव भी नहीं हैं, जगत्‌ भी नहीं हैं तो भी जीव-जगत्‌ 
इनको छोड़कर नहीं रह सकता । ये कर्ता ओर कम दोनों को धारणकर 
दोनों के भीतर वतमान रहते हुए, भी, दोनों के अतीत हैं। ये निगु ण॒ होकर 
भी गुणभोक्ता हैं, भूतस्थ न होते हुए भी भूतभावक हैं । ज्ञानीपुरुष इनके 
निर्विशेष शान्त भाव में विभोर हैं; कर्मीगण इनके नियामक, चालक, 
अन्तर्यापी भाव द्वारा इनकी इच्छा पूरण करने में नियुक्त हैं; प्रेमिक भक्त 
जन इनके सौन्दय-माधुय-रस में निमजित हुए अपने को भूलकर इनकी. 


पुरुषोत्तमतत्त्व ७ 


पीति-सम्पादन में तत्पर हैं| इनकी: सत्र इन्द्रिबाँ, सब वृत्तियाँ, पूर्ण परिणत 
हैं तो मी इनका सत्र कुछ अप्राकृत है । इनमें क्षर का कर्म और अक्षर 
( ज्ञान ) का फलत्याग दोनों ही वतमान हैं तो भी ये स्वयं क्षर-श्रक्षर के 
ऊपर पुरुषोत्तमरूप में वतंमान हैं। मदन-दाहन के पश्चात ये मदन- 
मोहन रूप में सवंचित्ताकषंक हैं | इनकी स्थूल देह भी अप्राकृत है। ये 
सच्च तत्त्वों में अधिष्ठित रहते हुए भी, सब तत्त्वों के अन्तर्यामी चालक होते 
हुए. भी, सब तत्वों के ऊपर अयने निरंजन स्वरूप में वतमान हैं। ये 
सब भावों को पूण प्रकय्तिकर पूण भव रूप में वर्तमान हैं। इन्हीं के 
भीतर 'होना और पाना)? “आश्रय और विषय तत््व की पूर्ण साथकता 
देखी जाती है । इनके रूप-गुण द्वारा आकृष्ट होकर सभ्म इनकी इच्छा 
पूरण करने में त्रती होने को बाध्य हैं । यह बाह्मय॒तः साधारण मनुष्य के 
समान बन्धु भाव में रहते हुए, साधारण मनुष्य के समान सब कार्य 
करते हुए, अपने आश्रित जीवों को भगवद्धाम ले जाने में समथ और 
तत्पर हैं। ये एकाधार में मनुष्य एवं अ-मनुष्य हैं। मनुष्य भाव में 
सवचित्ताकषक असमोध्व॑-लावण्य-सार हैं ; देव भाव में गूढ़ भगवान हैं । 
मनुष्य भाव में जीव इनके निकट जाकर अनिब्छित होते हुए भी 
देवभाव लाभ करता है । इनके स्पश से लोहा मानो सोना हो जाता है । 
बुद्धादि पुरुषोत्तम के--सच्च अवतारों के--भीतर हो देश -ऋालोजचित इस 
प्रकार के जीवह्ितकर सब॑चित्ताकघक कार्य का परिचय मिल्नता है । 
उपयुक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिये कि पुरुषोत्तम को शक्ति 
को सनन्‍्तान कहकर छोटा किया गया ६ं। शक्ति की सहायता से जिनकी 
अनुभूति होती है, शक्ति द्वारा जो आत्म-प्रकाश करते हैं, वे ही पुरुषोत्तम 
भ् ० ए रच & 
हैं । उनका अप्रकाश अंश निगुणतत््व है और प्रकाशांश सगुण रहस्य है । 
उनका यथार्थ रूप वाक्य-मन के अगोचर है| चूंकि वे शक्ति द्वारा प्रका- 
-शित होते हैं इसलिए हम उनको शक्ति की सर्वश्रेष्ठ सन्‍्तान (तन्‌-- विस्तार) 
रूप में कल्पना करते हैं । शक्ति के आश्रय बिना--शक्ति का पूर्ण विकास 
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हुए विना--पुरुषोत्तम तत्व अनधिगम्य है। इसीलिए पुरुषोत्तम को पूजा 
के पूव शक्तिपूजा इतनी प्रयोजनीय है । लक्ष्य है क्ृष्ण-प्राप्ति, प्राप्ति का 
उपाय है कात्यायनी को कृत्रा्ाभ, सहायता-प्राप्ति का उपाय है अव- 
धारण । 'साधन? शक्ति द्वारा शक्ति की सहायता से किया जाता है और 
“भजन! कृष्ण-प्राप्ति के पश्चात्‌ ऋष्ण की तृप्ति के लिए होता है । 

याद रखना होगा कि ये पुरुषोत्तम केवल कृष्ण में सीमात्रद्ध नहीं हैं; 
ये बौद्धों के बुद्ध, ईसाईयों के ईसा, शेत्रों के शिव, इत्यादि हैं | जिस अर्थ 


में ईसा को 500 ०0६ 500 कहा गया है ठीक उसी अथ में पुरुषोत्तम 
शक्ति की सन्तान हैं। यहाँ 00 - पिता नोडसि (उपनिषद्‌), माता स्वधा 
( स्वधया क्लिप्त )। कबीर ने कद्दा है--“निगु णु है पिता हमारा और 
सगुण महतारी? । भोल्लानाथ सार वस्तु होते हुए भी हमारे लिए मृत्कल्प 
हैं, उनका होना न होना समान है। हम उनकी कृपा लाभ करते हैं माँ 
की सहायता से जो सनन्‍्तान ओर पिता का मिलन कराने में व्यस्त हैं । 
इसी से हम इतने मातृगत, मातृतवस्व हैं । “माँ यदि सन्ताने मारे छेले 
काँदे माँ माँ बले | छेंडे दिलेओे गला धरे छाड़े ना माँ यत बके ॥”# माँ 
की समवायिनी शक्ति शिव के तृप्तिविधान में व्यस्त ह और परिग्रहा शक्ति 
सनन्‍्तान के पालन और रक्षण में--जीव को शिव में परिणत करेने में-- 
सवंदा व्यस्त हैं | लक्ष्य पिता ( विषयतत्त्व ) होने पर भो माँ (आश्रयतत्त्व) 
ही आशभ्रयनीया हैं । 
साधारणत: दो विषय हमारे अनुभव में आते हैँं--( १ ) तत्त्व 
(]0०2) और (२) इतिहासादि रूप में उसका बहिःप्रकाश (१९५६५) । 
ऋषियों ने समाहित अवस्था में चरम तत्त्व को जिस प्रकार उपलब्ध किया 
जीव-जगत्‌ के भीतर ऐतिहासिक भाव में उसका अनेकांश वहिःस्फुरण देख- 
कर स्तम्मित हो गये । जीव-जगत्‌ मानो उसी चरम तत्त्व का बहिं:स्फुरण 
.. % भावार्थ--माँ जब बच्चे को मारता है तो वच्चा मामा ही. 
चिल्लाता है| माँ चाहे जितना डॉटे बच्चा माँ का पीछा नहीं छोड़ता । 
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है-970|/०४५४४०४ ०६ ॥76 (77४7॥6७/८0, यहाँ तत््व जीवन- 
गत होकर व्यक्तिगत होने की चेष्टा कर रहा है। हम सत्र तत्त्व का 
(277८०) बहिःप्रकाश, व्यक्तिरूप में आविर्भाव (2८:३०7ॉऑ९4८४००), 
देखते हैं। भाव पहले आया या भव, इस विषय में अनेक गवेषणा हो 
रही है । आयक्रषि इन दोनों का अपूव समन्वय साधितकर दोनों 
को एक/चरम सत्य के विभाव रूप में वर्णन कर गये हैं। तत्त्व मिन्न 
व्यक्तित्व और व्यक्ति भिन्न तत्व अनुभव करना प्राय; असंभव है। 
धवलता ( ४॥॥।८४८5५ ) को घवल पदार्थ के भ्िना अनुभव 
करना सहज नद्वीं। जो धवल्न पदाथ को छोड़कर धवलता अनुभव 
करने की चेष्टा करते हैं उनकी चेष्टा को पाश्चात्य पंडितों ने '॥८(४- 
[77एआ८2| ७05079८०४४07 कहकर विद्रुप किया है। तात्तिक पुरुषोत्तम 
जन्र व्यक्तित्व द्वारा आत्मप्रकाश करते हैं तब वे वरेण्य, लोभनीय, 
अहणयोग्य हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं | इसी से भारत के ऋषि-साधक 
तत्व और लीला का अपूर्व समन्वय दिखाने के लिए इतने व्यस्त थे । 
जिसको विचार में चरम सार तत्त्व मानकर ग्रहण किया है उसको बाहर 
ऐतिहासिक जगत्‌ में अपने सामने प्रकटित देखने पर वह तत्त्व अत्यधिक 
हृदयग्राही, लोभनीय, और उपास्य हो जाता है इसमें सन्देह नहीं | दया 
के सम्बंध में आलोचना और ग्रन्थ पाठ करने की अपेन्षा एक उन्नत 
दयालु व्यक्ति का सान्निध्य लाभ करना दया वृत्ति के अनुशीलन में विशेष 
उपयोगी होगा इसमें सन्देह नहीं । इसीलिए, शायद साधकगण, विशेषतः 
३ तत््व चिन्ता की अपेक्षा लीलारस आस्वादन को इतनी चेश 
| मानुष हृश्या एसो प्रभु भगवान | दुटि कथा कये तबे जुड़ाइब 

प्राण ॥ # हमारे पुरुषोत्तम ही चरम तत्व के पूणता प्राप्त प्रतीक हैं। 
जीव जत्र शक्तिपूजा के फल्लस्वरूप पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के 


*# दें भगवान मनुष्यरूप में दशन दो । दो बात करूँगा तब तो 
दिल लगेगा । 
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लिए, व्यस्त हो जाता है, पुरुषोत्तम के प्रिय-कार्य-साधन में दृढ़ प्रतिश्ञ होता 
है, तब वे जीव के दुख से व्यथित होकर जीब के सम्मुख वंशी बजातें हुए 
च्षणमात्र के लिए व्यक्त रूप में उपस्थित होते हूँ । तब्च जीव उनके 
क्षणिक दशन से मुग्ब हुआ उनको स्थायी रूप में प्राप्त करने के लिए 
व्याकुल होकर प्राथना करने लगता है । 
एल्येहि ऋण सकृदेव भवातिथिस्त्वं 
हे भक्तवत्सल गृहाण निमंत्रण मे । 
प्रमाश्र-पाद्य-परिधोत-पादाम्बुजे ते 
आत्मानमंव कुसुमांजलिमुत्सजामि ॥४२॥ 
कृष्ण ( हे कृष्ण ) एहि (आओ रो ) सकृदू एवं ( एक बार ) एहि 
( आओ ) स्वम्‌ अतिथि: भव ( तुम अतिथि रूप में मेरे सम्मुख, मेरे 
हृदय मं, आविभूत हो )। हे भक्तवत्सल्न ( हे भक्त-वत्सल ) मे निमंत्रशां 
ग्रहाण ( मेरा निमंत्रण ग्रहण करो )। ते प्रेमाश्र-पाद्र-परिधोत-पादाग्बुज़े 
( प्रमाश्रु रूपी पाद्य द्वारा परिधौत ठम्हारे चरण-कमलों में ) आत्मानम्‌ 
एव ( अपने आत्मा को ही ) कुम्ुुमांजलिं ( कुसुमांजलि रूप में ) उत्स,जामि 
( उत्सग कर दूगा )। 
अथांत्‌ हे भेरे प्राणप्रिय इष्टदेव श्रीकृष्ण, एकबार मेरे सम्मुख 
आविभूत हो, में अपने आत्मा को ही तुम्हारे चरणों में निवेदनकर जीवन 
सफल करूँगा । 
&8 एट्यहि कृष्ण सकृदेव भवातिथिम 
पादाम्बुजे तव निवेद्नम तदेव । 
प्राणुश हे हृदय-कोमल-पद्म-तल्पे 
त्वां शाययामि सुचिरं न विसजयामसे ॥४३॥ 
एहि कृष्ण सकृत्‌ एव भव अ्रतिथिः में ( आओ्रो, हे कृष्ण 
एकब्रार आओ, मेरे अतिथिरूप में आविभूत हो ). तब पादाज्जुजे 
( तुम्हारे चरणकमलों में ) एतद्‌ एवं निवेदन ( यही एकमात्र निवेदन 
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है ) | हे प्राशेश ( हे प्राणेश ) हृदय-कोमल-पद्म-तल्पे ( अपने हृदय को 
कोमल पद्म-शय्या पर ) त्वां सुचिरं शाययामि ( तुमको चिरकाल के लिए 
शयन कराऊँगा ) विसर्जयामि न ( और कभी जाने नहीं दूंगा ) | 
अर्थात्‌ हे मेरे अमिल्लषित भगवान्‌ मैं ठुमको अपने हृदय में हमेशा 
के लिए. जगह दूँगा और कमी नहीं जाने दूँगा | तुम आओ मुझे दशन दो । 
भगवद्शन का क्रम--साधना के फलस्वरूप चित्त जन् अनेकांश 
शुद्ध हो जाता है तब भक्तवत्सल भगवान प्रथमतः अति अल्प समय के 
लिए भक्त को दश न देकर अन्तहिंत हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक 
भगवत्‌-विरह से व्याकुल हो जाता है। चित्त से सव कामना, वासना, 
आसक्ति, संस्कार, प्रतिष्ठामोह, सुखस्प्ृह्य, इत्यादि सम्पूणतः दूर हो जाने 
पर साधक जब कृष्णु-सुखेक-तत्पर हो ज्यता है श्रर्थात्‌ जब कृष्ण के 
अतिरिक्त भीतर और बाहर की सब अनुभूतियाँ सम्पूणतः लोप हो जाती 
ईं अथवा जब्र वह तन्मनस्क-तदालाप-तद्विचेष्ट-तदात्मक हा जाता है तब 
भक्तवत्सल प्रेममय श्रीमगवान उसके सम्पुख भ्रुवनमोहन रूप में 
आविभूत होकर साधक का जोवन साथंक करते हैं । प्रथम दशन के पश्चात्‌ 
का यद्द विरह-माव पूण-मिलन में सहायक होने के कारण वेष्णव समाज 
में अति आहत है । 
अनन्तविश्वाश्रय वीयशा लन्‌ विश्वस्थसौन्द्यनिदावभूत । 
माधुयंल्ावश्यरसकसिन्धो हे सच्चिदानन्द नमो नमस्ते ॥४४॥ 
अनन्तविश्वाश्रय (हे अनन्त विश्व के एकमात्र आश्रय) वीयंशालिन्‌ 
( हे 8 वीयशालिन्‌ ) विश्वस्थसौन्दयनिदानभूत ( हे विश्व के समस्त 
सोन्दय-माधुय की एकमात्र खान ) माधुर्य-लावण्य-रसैकसिन्धो ( माधुय्य 
लावण्य रस के एकमात्र समुद्रस्वरूप ) हे सच्चिदानन्द (हे सच्िदानन्द ) 
ते नमः नमः ( तुमको बारंब्रार नमस्कार )। 
अर्थात्‌ सगुण-अह्न अशेष कल्याण गुण की खान हैं; सत्ता, चैतन्य 
ओर आनन्द को घनीभूत मूत्ति हैं, असमोध्वं ल्ञावस्यसार हैं । 
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सर्वेज्ञाननिधिगुणेकनिलयो भावाश्रयः सबंग 
त्व॑ सत्र सदा समंजसतया स्वोन्तराकषकः 
ध्येयः सिद्धजनमंदी यह धृत्वेष्टदेवद्य ति 
साथ मे कुरु जीवनं करुणया दीनकबन्धो विभमो ॥७५॥ 
त्व॑ं सबज्ञाननिधि: (तुम संज्ञान के समुद्र) गुणेकनिल्लयः (समस्त गुण 
के एकमात्र आश्रय ) भावाश्रयः ( शान्त-दास्यादि सब भावों के आश्रय ) 
सवंग: ( सवव्यापी ) [ हो ]। सवंत्र सदा ( सत्र जगद्द एवं सत्र समय ) 
सम॑जसतया ( सब गुणों के अपूव समन्वय द्वारा ) सर्वान्तरा कृषक: ( सब 
के चित्ताकषंणकारी हो ) । सिद्धजनैः ध्येयः ( सिद्ध मह्यात्मागण तुम्हारा 
नियत ध्यान करते हैं )। दीनेकबन्धो ( हे दीनों के एकमात्र बन्धु ) विभो 
'( हे विभु ) करुणया ( कृपाकरके ) मदीयहदये ( मेरे हृदय में ) इष्टदेव- 
झुतिं घृत्वा ( इश्देव के ज्योतिर्मय रूप में आविभूत होकर ) मे जीवन 
'साथ कुरु ( मेरा जीवन सार्थक करो ) । 
अर्थात्‌ भगवान श्रीकृष्ण में सब्र भावों को और सब गुणों की पूर्ण 
परिणति तथा अपूर्व ,सामंजस्य वतमान है; इस लिए वे पूर्णता-प्रास 
आदश, पूर्णावतार, ओर सवचित्ताकधंक हैं। वे हमारे इष्ट कृष्ण॒विग्रह 
रूप से हमारे हृदय में आविभूत होकर हमारा जीवन सफल करे । 
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति 
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति । 
आनन्दू-चिन्म य-सदुज्ज्वल-विग्रहस्य 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमह भजासि ॥४६॥ 
आनन्द-चिन्मय-सद्‌-उज्ज्वल-विश्रहस्य (सत्‌-चित्‌-आननन्‍्दमय उज्ज्वल 
'विग्रहरूप) यस्य (जिनके) सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति ( समस्त इन्द्रिय-गुण-द्वत्ति- 
युक्त ) अंगानि (अंग-प्रत्यंग) जगन्ति ( अनन्त ब्रह्मांड को ) चिरं पश्यन्ति 
पान्ति कल्यन्ति ( सवंदा देख रहे हैं, रक्षा कर रहें हें, सृष्टि एवं संहार 
कर रहे हैं अर्थात्‌ जिनके प्रत्येक अंग में सच इन्द्रियों की इत्तियाँ और 
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सामध्य हैं ) त॑ आदिपुरुष गोविन्द अहं॑ भजामि ( उन विश्व-विश्रुत- 
आदिपुरुष गोविन्द को में भजता हूँ ) । 

अर्थात्‌ जो मगवान श्रीकृष्ण प्रत्येक रोमकूप में अनन्त विश्व-ब्रह्मांड" 
दश न कराने में समर्थ थे उनके प्रत्येक अवयव में समस्त इरिद्रियों की 
वृत्तियाँ पूर्णतया प्रस्फृटित होंगी इसमें सन्देह करने का कारण नहीं । 
उनके चक्षु केवल देखने में ही समर्थ न थे प्रत्युत सब इन्द्रियों का कार्य: 
सम्पादन कर सकते थे । उनके भीतर सत्ता, चैतन्य और आनन्द पूरणरूप: 
में विकसित थे | उनकी देह-इन्द्रियादि सभी श्रप्राकृत थे । 


४ विश्वजीवनविमोहनच्छुबि: कोडसि देव यदुदेसि मे पुरः । 
त्वां पिवासि हृदयेन निभरं तिष्ठ तिष्ठ सविधे क्षणं मम ॥४७॥: 
_ देव (हे देव ) [ त्व॑ ] कः असि (तुम कौन हो ) यत्‌ मे पुरः जो 
मेरे सम्मुन्त ) विश्व-जीवन-विमोहनच्छुत्रिः ( विश्वजीव को विमोहन करने 
वाले रूप में ) उदेसि ( आये हो )। त्वां ( ठुमको श्रर्थात्‌ तुम्हारी रूप- 
माधुरी को ) हृदयेन ( समस्त अन्तर से ) निर्भर ( एकान्त, निर्भय- 
अत पूणरूप से ) पिवामि ( मैं पान करूँगा ) । तिष्ठ ( अपेक्षा करो ) 
मम सविधे ( मेरे सम्मुख ) क्षण तिष्ठ (क्ञुण भर के लिए ठहरो )। 
अर्थात्‌ तुम जगत्‌ की दृष्टि ओर जीवन को मोहितकर विराजमान. 
हो । तुम मेरे हृदय सें प्रकट हुए हो । इसी से प्राथना करता हूँ कि तुम. 
रूप ७ के लिए मेरी दृष्टि में उपस्थित दो जिससे मेरी दृष्टि तुम्हारे 
ल्‍ूप को सेवाकर घन्य हो सके । 
कर गतिमेत्ती अभ्चः साक्षी निवास: शरण सुहृत्‌ । 
। कक * स्थान निधानं बोजमव्ययम्‌ ॥४८॥ 
हि हक ६ तुम जीव और जगत्‌ की एकमात्र गति ) भत्ता 
( पालन कर्तों ) प्रभु; “( रक्षक ) साक्षी ( अन्तर्यामी द्रष्ट ) निवासः 
( आश्रयस्थान ) शरण ( शरण्य ) सुहत्‌ ( मित्र ) प्रमवः (उत्पत्ति: 
स्थान ) प्रल॒यः ( लय स्थान ) स्थान ( अन्तिम पयवसान स्थल ) निधानं: 
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(सब प्रकार के गुण ओर शक्ति के एकमात्र गूढ़ आधार ) अव्ययं बीज 
( समस्त जगत्‌ के चिरस्थायी बीज-स्वरूप और अव्यय ) [ हो ]। 

गति--सब तत्तों के भीतर परावस्था में जाकर भगवद्दशन लाभ 
करना होगा | सव भावों में उनको आस्वाद करना होगा । वे ही इमारे स्वेस्त्र 
हैं, उनको छोड़कर ओर कुछ नहीं हे, यह तत्त्व अच्छी तरह हृदयंगम 
करना होगा । भगवान ही दमारी गति हैं किन्तु गम्यस्थल्न में पहुँचकर ही 
उनको प्रात करेंगे ऐसा नहीं है, प्रत्येक पद में उनको आस्वाद करना 
होगा । वे ही हमारे पास आकर इमकी हाथ पकड़कर अपने आनन्दलोक 
में लेजारहे हैं; वे ही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, हमारी साधना हैं, इमारे 
गुरु हैं-- यह तत्व उपलब्ध करना होगा । 


भत्तो--दे हमारो गति, तुम्हीं हमारे भर्ता हो | तुम्दीं हमारे भीतर 
'शक्ति संचारकर पालक के वेश में हमारे संगी बनकर इसमें ले जाते हो । 
रास्ते में हमारे भरण-पोषण का भार भी तुम्हीं ने लिया है। “याथा- 
तथ्यतो<र्थान्‌ व्यद्धाब्छाइवतीम्यः समाम्य: ।” (शाश्वत काल से सब शअर्थी 
का आवश्यकतानुसार विधान कर रहे हो ) । 


प्रभु--बुद्धि के दोष से, संस्कारवशतः:, .हम तुम्हारे संग चलने को 
अनिच्छित हों तो तुम प्रभु बनकर बलपूर्वक हमें साथ ले चलो। अपने 
आनन्दधाम में ज्ेजाय बिना, अपना पूर्णा नन्‍्द आस्वाद कराये बिना, ठुम 


हमें नहीं छोड़ सकते । हम चलने में असमर्थ हों तो तुम हाथ पकड़कर, 
गोद में लेकर, ले जाने को तैयार हो । 


साक्षी--ठम हमारे अक्लान्त चालक होते हुए भी अपना कोई 
स्वाय न होने के कारण निलित और उदासीन हो । तुम्हारा यह भाव 
देखकर हमारा कत्त त्वाभिमानादि स्वतः दूर हो जाता है। ( तुलनीय--- 
“ग्नश्नन्नन्योडमिचाकशीति” ) 

निवास--ठम हमको किसी विदेश अथवा बन्दीशाल्ा में नहीं ले 
जा रहे हो | स्वरूप-विस्मृत, अशान्त, दुःखात्ते को उसका प्रकृत स्वरूप 
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बतलाकर प्रकृत आनन्दघाम में ले जा रहे हो। तुम्हीं हमारे चरम विश्राम, 
नित्यधाम के आनन्द निकेतनं हो 

शरण--तुम्हीं हमारे रक्ता-कवच हो । हमें अबत्र भय का कोई कारण 
नहीं, ओर कोई आश्रय ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं । हमें जो कुछ जानना, 
समभना, होना और पाना हे वह सब्र कुछ तुम्हीं हो । हमारी समस्त 
कामना-वासना का पयवसान तुम्हीं में हे। तुमको प्रात करके हमारी 
समस्त वृत्तियाँ ओर चिन्ताएँ ल्ोप हो जाती हैं । 

सुहृदू--ठम हमको परम मित्र के भाँति हाथ पकड़कर हमारे हृदय 
में बसकर चला रहे हो । तुम केवल रक्षक ही नहीं वरन्‌ हमारे परम 
सुह्ृदू हो । तुम जो हमको द्वाथ पकड़कर ले जा रहे हो यद्द अपने किसी 
स्वार्थ के लिए नहीं अथवा कर्तव्य की ताड़ना के कारण भी नहीं--इसमें 
तुम्हारी अहैतुक कृपा, तुम्हारे मन की गंभीर वेदना मुझे दिखाई देती है। 

प्रभव, प्रतय---त॒म्दारी खष्टि, तुम्हारी यह लीला “आनन्दप्राचुर्यात्‌ 
न ठु॒ अभावात्‌ --बाज्षतृत्यववत्‌” है। तुम आनन्द्मय हो, इसीलिए तुम 
प्रत्येक जीव को, प्रत्येक परमाणु को, खूश्टि-प्थिति-ल्य के द्वारा पूर्ण 
परिणति पूण आनन्द की ओर ले जा रहे हो। हम समुद्र की लहर के 
समान तुष से उसपन्न हैं, तुम्हारे सहित लीलारत हैं एवं तुम में ही लग को 
प्राप्त होंगे । 

स्थान--ठ॒म्हीं चरम विश्राम, हमारे नित्यधाम हो । “यं प्राप्प न 
निवतेंन्ते तद्धाम परम मम!ः--( गी० ८-२१ )। यह्द जो हमारी बीच की 
थोड़ी सी स्थिति है यह भी तुमने अपनी लीलामाधुय द्वारा आनन्दमय 
कर रखी है । 

निधान--त॒म ही हमारे चरम परम आधार हो। तुम को प्राप्त करके 
ही जीव को परम विश्रान्ति मिल्नती है । 

बीज--हमारी पूर्ण परिणति और चरम शान्ति के लिए यह जो 
तुम्हारा लीला रहस्प हे इसके भी मूल कारण तुम ही हो। इध्त पूर्ण 
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परिण॒ति का बीज सच जीवों में, प्रत्येक परमाणु में, निहित है। तभी तो 
तमने गीता में कह है “अहं बीजप्रद: पिता?--( गी० १४-४ )॥ खुष्टि- 
स्थिति-लय द्वारा हमारी आनन्द्धाम की ओर गति का मूल कारण भी 
तुम्दारी कृपा है। यदि तुम हमारे भीतर बीज रूप में न होते तो हम. 
पत्थर के समान अचेतन होते । 

खव्यय--इतने क्रिया- व्यापार में भी तुम अक्रिय-उदासीन-अखंड- 
अद्वय तत्त्व रूप में विराजित हो। तुम हमको अपना अखंड-अद्वय-नित्य' 
आनन्द आस्वाद कराये विना तृत्त नहीं हो सकते । तुम इतने प्रेमिक हो कि 
अपने और हमारे बीच का भेदमाव दूरकर, हमको अपने प्रेमसागर में डुत्रा- 
कर, चरम अखंड अद्दय तत्त्व अस्वाद कराने के लिए सबंदा सचेष्ट हो । 


६8 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्घुश्च सखा त्वमेंव । 

त्वमंव विद्या द्रविणं त्वमेब त्वसेव सब मम देवदेव ॥ 

( ३ बार ) ४६ ॥ 
त्वं एवं माता ( तुम्हीं माता ) त्वं एवं पिता च ( ओर तुम्हीं पिता ) 
त्वें एवं बन्धु: ( त॒म्हीं बन्धु ) सवँ एव सखा च ( ओर तुम्हीं सखा ) त्वे 
एव विद्या ( ठम्हीं विद्या ) त्व॑ एवं द्रविण ( तुम्हीं घनदौल्वत ) [ हो ]:। 
देवदेव ( हे देवादिदेव ) त्वं एवं मम सब ( तुम्हीं मेरे यथासवेस्व हो ) । 
अर्थात्‌ तुम भावाश्रय हो । तुमको जो जिस रूप जिस भाव में स्मरण 
करता है तुमः उसी रूप उसी माव में उसके पास जाते हो। तुम वस्वुतः 
सब सम्बंधों से अतीत होते हुए भी, स्नेहवशतः, मनुष्य के साथ सब 
प्रकार के सम्बंध द्वारा आबद्ध हो । इस लिए रफ्हीं माता तुम्हीं पिता, 
तुम्हीं बन्धु, त॒म्हीं सला, तुफ्हीं ऐश्वयं, तुम्हीं ज्ञान, ठम्हीं विज्ञान हो । 
त॒म्द्दारे अतिरिक्त हमारे चिन्तन करने, इच्छा करने अथवा प्राप्त करने 


योग्य और कुछ नहीं है । तुमको प्राप्त करके और कुछ प्रास करने को 
बाकी नहीं रह जाता । 


पुरुषोत्तमतत्त्व _्३्७ 


प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोडन्यस्मात्‌ सवस्मात्‌ 
यदेषोउन्तरतम आत्मा ॥ ४० ॥ 
पुत्नात्‌ प्रेयः ( पुत्र से प्रिय ) वित्तात्‌ प्रेयः ( वित्त से भो प्रिय ) 
अन्यस्मात्‌ स्वस्मात्‌ प्रेयः ( अन्य जो कुछ है सबसे प्रिय ) [ हो ] : युद्‌ 
एघ: ( इसलिए, कि ) श्रन्तरतमः आत्मा ( अन्तरतम आत्मा ) [ हो );। 
अर्थात्‌ पुर, वित्त एवं जगत्‌ के समस्त पदार्थों से तुम प्रिय हो । 
वस्तुतः तुम सब की अपेक्षा प्रियतम हो क्योंकि तुम अन्तरतम आत्मस्वरूप 
हो। तुम इनके मीतर हो इसीलिए, तो हमारे .श्रात्मीय-स्वजन हमको 
इतने प्रिय हैं; जन्न तुम इनके भोतर प्रकाशित नहीं होते तब हम इनको 
श्मशान में ले जाकर फूंक देते हैं । 
० रसो ,वे सः रसं छ्यवाय॑ं: लब्ध्वानन्दीभवति 
..तृप्तीमवति अम्रतीभमवति ॥ ४१ ॥ 
सः ( वे ) रसः वे ( रसस्वरूप हैं )। >मञ्रयं ( यह जीव ) रसं हि एव 
( उन रस-स्वरूप परब्रह्म-को.ही ) लब्ध्वा (.ल्ाभकरके ) आनन्दीभवति 
( आनन्दित ह्वोता. है ) तृप्तीमवति ( तृम् होता है ) अम्ृतीमबति ( श्रम्नत- 
मय होता है )। 
अर्थात्‌ वे रस-स्वरूप हैं और सच्च प्रकार के आनन्द के मूल में उन्हीं 
रस-स्वरूप का प्रस्मास्वाद है । 
3» यत्‌ प्राप्य न किंचिद्‌ वांहति न शोचति 
न रमते नोत्साही भ्रवति ॥ ४१ (क) ॥ 
यत्‌ प्राष्य ( जिसको प्रास्करके ) [ मनुष्य ] न किंचित यांछुति 
( और कुछ नहीं चाहता )न शोचति ( न शोक करता है) न उमते 
( न किसी वस्तु में आसक्त होता है ) न उत्साहदी भवति ( और न किसी 
वस्तु के लिए उत्साह करता है ) । 
अर्थात्‌ तुमको प्रासकरके जीव की समस्त इच्छा और कामना-ब्रासना 
-सम्पूणंतः निवृत्त हो जाती हैं.। 
६ 
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3“ यज़ ज्ञानान्मत्तो भवति स्तब्धो भवति 
आत्मारामो सवति ॥५९ (ख)॥ 
यत्‌ ज्ञानात्‌ ( जिसका ज्ञान प्राप्तकरके ) [ मनुष्य  मत्तः भवति 
( बाह्मश्ञान रहित आनन्द से उन्मत्त हो जाता है ) स्तब्घः भवति ( स्तब्घ 
दो जाता है ) आत्माराम: भवति ( आत्माराम लाभ करता है )। 
: अर्थात्‌ उनको जानकर जीव आत्मानन्द में ऐसा विभोर हो जाता 
हे;कि फिर और कुछ भी करणीय, चिन्तनीय, वरणीय बाक़ी नहीं रहता । 
$ तमीश्वराणंं परम महेश्वरं 
त॑ देवतानां परम च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं॑ परस्तादू 
विदाम देवं भ्रुवनेशमीड्यम्‌ ॥५२॥ 
ईश्वराणां परम महेश्वरं ( जो सब ईश्वरों के परम महेश्वर हैं ) त॑ 
( उनको ) देवतानां परंम॑ दैवतं च ( जो सब देवताओं के भी परम देवता 
हैं ) तं ( उनको ) पतीनां पतिं ( जो पात्ननकर्तताओं के भी पालनकर्ता हैं ) 
परस्तात्‌ परम ( सब विषयों में श्रेष्ठ हैं ) भुवनेशं ( भुवन के ईश्वर हैं | 
ईंब्य' देवं ( उन्हीं पूज्य देव को ) विदाम ( हम जानेंगे ) | 
अर्थात्‌ ईश्वर अनेक हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का पृथक्‌ ईश्वर हे किन्त 
हमारे पुरुषोत्तम सब ईश्वरों के अधीश्वरं रूप. में, महेश्वर या परमेश्वर 
रूप में, विराजमान हैं। भगवत्-स्वरूप की थोड़ी सी उपलब्धि के पश्चात्‌ 
भजनस्पह् आंरम्म होती है, भगवद्घाम में प्रवेश और स्थिति-ल्ञाभ 
करने की तीत्र आकांक्षा उत्पन्न होती है। तब परमात्ममाव में सब साघनों 
को पूरा करने की प्रबल चेष्ठ जाग उठती है । 
भगवत्‌-कृपा से भगवत्‌-स्वरूप उपल्वब्धकर ज्ञात हो गया कि हमारे 
देहेन्द्रियादि, आत्मीय-स्वजन सब भगवान ने दिये हैं; वे ही हमको चला 
रहे हैं। उनको छोड़कर हमारा कुछ नहीं है और कोई नहीं है। अब 
तक बृथाभिमान ने हमको यह तत्व उपलब्ध नहीं करने दिया और अशेष 
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दुःख भोगना पड़ा । अब हम अंगन्यास-करन्या तादि की सहायता से भगवान 
से समस्त कत्त त्वाभिमान त्यांग कर अपने भीतर ओर बादर सवंत्र भगव- 
ज्लीज्ञा दशन करने को चेष्टा। करेंगे । 


न्यास-तत्त 


“नि? पूवक “अस! धातु से 'यास! शब्द साधित होता है। “अस 
क्षेपणं स्थापने च' । अस धातु का अथ है क्षेपण करना एवं स्थापन 
करना । जिसका जो स्थान नहीं है यदि वह ब्लपूवंक वहाँ बेठ जाय तो 
उसको उस स्थान से हटाकर वहाँ के प्रकृत मालिक को बेठा देने का नाम 
है “न्यास क्रिया? । स्वर्ग इन्द्र का राज्य है; मदित्रापुर बल्यूवक वहाँ प्र्े ह- 
कर स्वग का राजां बनकर बेठ गया है --स्त्र्गात्‌ निराक्षता देवा इन्दोड 
भूत्‌ मद्िषासुर:' । इसी प्रकार हमारी यह देह, देह के विचित्र यंत्र तथा 
विभिन्न तत्त्व हमने खड्ट नहीं किये; इनके ऊपर हमारा कोई कत्त त्व नहीं 
है; सत्यु के समथ हम इनको अबने साथ नहीं ले जा सकते। चरम 
निर्वाणु के समय यह हमारे संग नहीं जायेंगे । इसलिए इनके मालिक हम 
नहीं हैं, भीमगवान हैं। उन्होंने दया करके ये देह, आत्मीय-प्व जन, घ॒न- 
दौलत एवं अन्य सुख के सब्र उपकरणों को केवल भोग करने का कुछ 
अधिकार मात्र हमको दिया हे। अपनो देह को, बाज्नत्रचों को, घव- 
ऐश्वय को “मेरा? कहना सम्यूणत: भूल है । ये कोई भो न मेरे साथ आया 
था न मेरे साथ जायगा । यह सत्र भगवान के हैं। हमने इनको “अपना 
कहकर नाना उयसर्गों की ख॒ष्टि कर दी है। इन सत्र पदार्थों में से आग- 
न्वुक श्रनथंकारी मेरा? भाव दूरकरं ये- सब मगवान के हैं यह तत्त्व अ्रनु- 

भव करना ही अंगन्यास क्रिया का उद्देश्य है। अंगन्यास क्रिया के मंत्रों 
के भीतर अपने विभिन्न अंगों में, विभिन्न तत्त्वों में, विभिन्न देवताओं का, 
विभिन्न भगवत्‌-शक्तियों का चिन्तन करने को व्यत्रस्था है | इसका .उद्येश्य 
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है उपलब्ध करना कि ये सब अंग, ये सब तत्व, श्रीमगवान के हैं--- 
मेरे नहीं । 
अंगन्यास--अंग का अर्थ है देह। अंगन्यास का अर्थ है देह के 
विविध तत्वों का न्यास, इनके ऊपर बृथा स्वाभिमान त्याग करना। ये 
सब मेरे नहीं हैं, ये हमारे प्रियतम भगवान के हैं इसलिए मेरे आदर 
के योग्य हैं। इनको प्रेमपूवंक अच्छी तरह रखना होगा किन्तु समझना: 
होगा कि ये मेरे नहीं हैं । अंगन्यास क्रिया द्वारा हम अनासक्त अनुरागी 
होने की शिक्षा लाभ करते हैं | 
करन्यास--ह मारी यह देह सर्वप्रथम एक परमाणु के समान सूह्रमः 
'थी। किसकी शक्ति से और किंस प्रकार यह एक पुष्ट परिणत स्कार्य- 
क्षम यंत्र में परिणत हुईं यह किसी भी दाशनिक अथवा वेशानिक के 
सम्पूरुतः अनुभव में नहीं छता । इस देह के विभिन्न अवयव, शिरा.. 
स्‍्नायु, इन्द्रियादि एवं इनकी कायप्रणाल्ी हृदयंगम करने में श्रेष्ठ वेशानिक 
तक स्तम्मित और पराभूत हो -गंए हैं। किस प्रकार भुक्त अन्न रक्त में 
परिणत होता है, किस प्रकार विविध यंत्रों का काय साधित होता है, इस 
विषय में हमें कोई 'कत्त त्व अथवा 'शान नहीं ।-हमारे संस्कार कहाँ से उत्पन्न 
होते हैं, कहाँ ते जा रहे हैं, कैसे हमकों चला रहे हैं--यह! तत्त्व तो प्राय 
हम कुछ भी नहीं जानते । नदी में बहता हुआं फूल यदि कहे कि में इस 
खोत का चालक हूँ, हाथ में क़ल्लम यदि कहे कि मैं हाथ से लिखवाता हूँ, 
अथवा विद्युत्‌ के सम्बंध को वर्जनकर पंखा यंदि कद्दे कि मैं हवा देता हूँ- 
या बल्ब कहे कि में प्रकाश देता हूँ, तो यह जिस प्रकार हास्यकर होगा: 
हमारे सब कार्यो में हमारा वृथा कत्त त्वाभिमान देखकर भी 'शायद कोई 
इसो प्रकार हँसता है| इस प्रसंग में केनोपनिषद की देवताओं का दर्प 
चूण करने की कहानी आस्वादनीय है । इसलिए, तत्त्वंदशी ज्ञानी कहते हैं: 
कि “काय हम नहीं करते, ये हमारे द्वारा :कारितं-होते हैं; हम कर्ता नहीं: 
हैँ, हम यंत्रमात्र हैं!” | इसी कारण गीता में श्रजुंन को केवल निमित्तमान्र, 


न्यासतत्त्व ऊर 


होने का उपदेश किया गया हे--“निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन? ( गी० 
११-३३ )। इस-बथा कत्त त्वामिमान रूप महिषासुर को बध कर अ्रहंकार 
के हाथ से कत्त त्व बुद्धि को छीनकर प्रकृत कर्ता को अपंण करना ही 
न्यासक्रिया का उद्देश्य है। करने न करने का कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता हैं 
श्रीमगवान---भगवत्‌-शक्ति । इस प्रकार को अनुभूति के साथ निरहंकार 
भाव स्वतः ही आ जाता है । अंगन्यास, करन्यास द्वारा हम नि्मम-निरहंकार 
भाव लाभ करते हैं। दुःख का विषय है कि आजकल ये सब. क्रियाएँ 
प्रायः एक ज्ीरस मंन्नोचारण और बाह्मिक हस्तक्रिया में पयवसित हो 
गई हैं | 

सातृकान्यास--मातृ्‌! शब्द के सहित श्रल्पार्थवाचकः “कः प्रत्यय 
युक्त करने से स्रीलिंग 'मातृका? शब्द बनता है । मातृका का अ्रथ है 
“खंड खंड माँ? श्रर्थात्‌ शक्ति । हमारी इस खंडदेह में वर्णोच्चारणादि 
फक्रियाकलाप का कत्तेत्व इन्हीं मातृका के हाथ में न्यस्त है । ये मातृका ही 
हमारी खंड देह में स्थित हुई--परा, पश्यन्वी, मध्यमा, वेखरी स्तर मेद- 
कर--8मारे द्वारा उच्चारित शब्दों की प्रकृत मालिक हैं | इनके कथन को 
अपना कथन समझकर हम अपने संस्कार द्वारा, अपने:विकृत भाव द्वारा, 
शब्दब्रह्म तत्त को विकृत कर देते हैं। मातृकान्यास के फलस्वरूप हम 
अपनी इस देह्ाविच्छिन्न खंडीकृत माँ को जगद्व्यापी माँ में मिलाकर 
अखंड मातृशक्ति का, अखंड शब्दब्रह्म तत्व का, स्वरूप आस्वाद करने 
की योग्यता लाभ करते हैं। तब माँ हमारे मुख से अपने शब्द तत्त्व का 
अबाधित प्रकाश साधितकर इमारे उच्चारित शब्दों को शब्दबह्म रूप वेद 
में परिणत करने का सुयोग लाभ करती हैं। इस अवस्था में साधक 
समभता है कि माँ ही मानो मेरे मुख से वेद उच्चारण कर रही हैं, माँ 
'शब्दह्मतत्व प्रकाश कर रही हैं । माँ को शब्दब्रह्म रूप में, श्रपने 
भीतर से अबाधित रूप में, वेद रूप में, आत्मप्रकाश करने की योग्यता 
दान करने का नाम-ही है मातृकान्यास। ऋषिगण मातृकान्यास के फल 
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स्वरूप भगवान में आत्मसमपंणकर श्रपने अवधारित कथन द्वारा वेद की 
महिमा प्रचार करते थे ओर अपने को वेदमंत्र के द्रष्टा व उच्चारण कर्त्ता 
कहकर परिचय देते थे। इसीलिए ऋषि-वाक्य अमश्रान्त सत्य माना 
जाता: था | 
ऋषध्यादिन्यास--मातृकान्यास की श्रनुभूति ल्ञाभ करने के लिए हो. 
इमारी प्रचलित सरस्वती पूजा है। ऋष्यादिन्यास के फलस्वरूप हम वेद 
के मंत्रकर्ता ऋषियों के भाव से परिभावित होकर, ऋषियों की संगति में 
चालित होकर, अपने उच्चारित .वाक्यों को ऋषिवाक्य अथवा वेदवाक्यः 
रूप में अनुभव करने का सुयोग पाते हैं। तब हमारी देह, हमारी वागि- 
निद्रिय, ऋषियों के--परमात्मा भगवान के--यंत्ररूप में परिगणित होने की 
योग्यता लाभ करती. है । 
व्यापकन्यास--सर्वभूत में सवंब्यापी भगवत्सत्ता को, . भगवत्‌-कार्य 
प्रणाली की एवं भगवत्‌्-आनन्‍्द की उपलब्धि लाभ करना ही व्यापकन्यास' 
का उद्देश्य है। जीवजगत्‌ श्रीभगवान की मृत्ति--भगवद्विकास--है । इस 
मूत्ति के भीतर उनका अस्तित्व और उनकी लीला दशन करना एवं उनमें 
संत्यप्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा और आनन्दप्रतिष्ठा का अ्रधिकार ल्ञाभ करना ही 
व्यापकन्यासक्रिया की स्वाभाविक परिणति है । 
अनन्त विश्व के अधिष्ठाता हमारे एकमात्र प्रियतम सुहृद्‌ , अनन्त 
सौन्दय-माघुय॑ के आधार, श्रीमगवान हमारी देह के सब यंत्रों को 
निर्माणकर हमारे हृदय में अधिष्ठित हुए. इनको परिचालित कर रहे: 
हैं । हमांरी बथा आसक्ति और कत्त त्वामिमान इस परम तत्त्व को अनु 
भवकरने में बाघा देते हैं । हम साधना के प्रभाव से अपने देहादि में 
वथा स्वाभिमान और - कत्त त्वामिमान को दूर कर सकने से ह्वी भगवान 
का कत्तःत्व उपलब्ध करने की योग्यता लाभ करेंगे। यही दथा ममत्वाभि- 
मान और अहंकार दूरकर अपने भीतर स्थित अन्तर्यारी का कायकलाफ 
उपंलंब्ध करने के लिए ही न्यासतत्व का एकान्त प्रयोजन है। न्यासतत्त्क 
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की साधना के फल्ल स्वरूप हमारे भीतर से निर्मम-निरहंकार भाव उदितं 
होकर हमको सत्यप्रतिष्ठ ओर प्राणप्रतिष्ठ करता है। 

सब न्यासों का एक ह्वी उद्देश्य है। श्रीमगवान किस प्रकार अ्रनन्तरूप 
धारणकर अनन्त लीलारस विस्तार किये हुए हैं--यह अनुभूति लाभकर, 
सवंत्र उनका दर्शनकर, उनके ध्यान और सेवा की योग्यता लाभ करना 
दी न्यासक्रिया का स्वाभाविक फल है । 


न्यास ग्रधानतः त्रिविध है  -- 


(१ ) अंगन्यास द्वारा यह तत्त्व उपलब्ध होता है कि मेरे, मेरे 
आत्मीय जनों के एवं मेरे जगत्‌ के सब्र अवयब अथवा तत्त्व मेरे नहीं हैं, 
ये श्रीभगवान के हैं | इसके फलस्वंरूप साधक सम्पूर्णशत/ आसक्तिवर्जित 
होकर निर्मम भाव लाभ करता है । 

( २ ) करन्यास द्वारा साधक उपलब्ध करता है कि वह किसी कर्मका 
कर्ता नहीं है, सच्॒ कर्म प्रकृति द्वारा कारित हो रहे हैं। यह तत्त्व उपलब्ध- 
कर साधक निरहंकार भाव लाभ करता है। इन दोनों न्यासों के परिणाम 
स्वरूप 'मेरा अपना? कहकर कुछ नहीं रह जाता और "में किसी कर्म का 
कर्ता नहीं हूँ? यह तत्त्व उपलब्ध होता है । 

( ३ ) व्यापकन्यास द्वारा सवत्न ब्रह्मानुभूति की योग्यता लाभ होती 
हे । व्यापकन्यास यथार्थ रूप से सम्पन्न हो जाने पर साधंके जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों में भगवान का अपूरव प्रकाश अनुभवकर आनन्द लाभ 
करता है । सौन्दय-माधुर्यादि चित्ताकर्षक घर्म तब खंडरूप से स्थान 
विशेष में अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती । समग्र जंगत्‌ अपने 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध के संभार सहित साधक की इन्द्रियों के सामने 
उपस्थित होता है और साधक अनुभव करता है कि यह जगत उन्हीं की 
श्रीमृत्ति है । इस अवस्था में सौन्दय-माधुय के लिए. अन्वेषण नहीं करना 
पड़ता क्योंकि व्यापकन्यास के फल्लस्वरूप समस्त जगत्‌ ही श्रीमगवान की 
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सत्ता से अनुरंजित दिखाई देता है और जिस तरफ इन्द्रिय जाती है उसी 
तरफ श्रीभगवान का कोई माधुयमय प्रकाश साधक को गोचर होता हे । 
भक्त अपने इष्ट को अपने जीवन का चरम आदश्श एवं अपनी सब प्रकार 
की आकांक्षाओं का चिर विश्रान्ति का स्थान मानता दहै। आँखों में भाव 
का अंजन लगा सकने से सौन्दर्य का अन्वेषण बाहर नहीं करना पड़ता । 
सत्र पूरु सोन्दय का मूत्त प्रकाश अनुभव होता है। जिसको व्यापकन्यास 
कहकर वणन किया गया है वह नेत्रों में (भाव? का अंजन लगाने के 
समान है। अंगन्यास ओर करन्यास सिद्ध हो जाने पर ममत्व ओर अहंकार 
अपगत हो जाते हैं और साधक अपने आपको अकिंचन अनुभव करता 
है । जेसे चातक तृष्णारतत होते हुए भो अन्य जल की ओर आकृष्ट नहीं 
होता--वह केवल आकाश के जलबिन्दु के लिए, ही उन्मुख रहता है; 
साधक को अवधध्था भी इसी प्रकार हो जाती है--वह केवल्न उनको कृपा 
की ओर ही उन्परुख रहता है। तब उसके निर्मल चित्त में 'भाव” का उदय 
होता है । वस्तुतः यह श्रीमगवान का कृपादान है। इस “भाव? का अंजन 
लगाकर जब वह बाह्य जगत्‌ का निरीक्षण करता है तब्र उसके इष्ट अथवा 
वग्रियतम की अपार माधुरी उसकी इन्द्रियों के सामने प्रकटित होकर उसको 
विहल कर देती हे । 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कमौणि स्ेशः । 
अहंकारविमूदात्माी करत्तोहमिति मनन्‍्यते ॥५३॥ 

कर्माणि स्वशः (सत्र प्रकार के कर्म ) प्रक्ृतेः गुणः ( प्रकृति के 
गुणों द्वारा ) क्रियमाणानि ( साधित होते हैं )। अहंकारविंमृढ्ात्मा अह 
कर्ता ( श्रहंकार से विमृद्र हुआ जीव में कर्त्ता हूँ ) इति मन्‍्यते ( इस 
प्रंकार समझता दे )। 

भगवान्‌ की प्रकृति अर्थात्‌ माँ आद्याशक्ति: ही समस्त कर्मों की कर्ता 
हैं। मनुष्य, बुद्धि के दोष सें, संस्कारवशतेः;. अपने को - कर्ता मानकर 
अनथ की सृष्टि करता है, यह उपलग्धि करनी होगी-। 
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तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयो: । 
गुणागुणेषु वत्तेन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥४४॥ 
महाबाहो (हे मद्दाबाहो श्रजुन ) गुणकर्मविभागयो ; तत्ववित्‌ तु 
( प्रकृति के भीतर गुण और कर्म का खेल हो रहा है, जो इस विभाग 
को जानते हैं ऐसे तत््ववित्‌ ) गुणा गुणषु वत्तन्ते ( सत्तत, रज, तम, तीनों 
गुणों का खेल तत्तत॒गुणान्वित विषयों में होता रहता है) इति मत्वा ( ऐसा 
मानकर ) न सजते ( प्रकृति के गुण व कर्म में आसक्त नहीं होते ) । 
तत््वदर्शी सन्न कमों में जीव का कर्मफल-रहस्य एवं तदनुसार प्रकृति 
के गुणों का खेल '्रास्वादकर, अपने स्वरूप में प्रतिष्ट रहकर, अनाप्षक्त 
भाव से यह खेल देखते रहते हैं । 
नान्‍्य॑ गुणेभ्यः कत्तोरं यदा द्रष्टातुपश्यति । 
गुणम्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सोडघिगच्छति ॥५५॥ 
यदा द्र॒ष्टा ( जब उदासीन भाव से द्रष्टा पुरुष ) गुणभ्यः ( त्रियुण 
मिन्न ) अ्रन्यं कर्तारं न अनुपश्यति ( अन्य कर्ता नहीं देखता ) ग़ुणुभ्यः 
च पर॑ वेत्ति ( और गुणों स अतीत वस्तु को जानता है ) [ तदा (तब) ] 
सः मद्धावम्‌ अधिगच्छुति (वह मेरे भाव को, ब्रह्ममाव को, प्रास होता है) ! 
.. साधक जब्न अपने आप को प्रकृति के गुण अथवा गुण-काय से सम्पू- 
णुतः प्रथक अनुभव करता है अर्थात्‌ अपने व्यष्टि देह एवं समष्टि जगत्‌ 
के प्रत्येक काय के मूल में प्रकृति का कत्त त्व देखता है और स्वयं स्वरूपस्थ 
होकर अपने आपको सम्पूर्णतः प्रथक्‌ पुरुषचैतन्य रूप में अनुभव करता 
है तब वह भगवद्भाव से परिभावित हुआ उदासीन भाव से भगवल्लीला 
'दशन करने की योग्यता लाभ करता है। 
# देहेन्द्रियाणिण च मनो न तु मे तवैब 
५ स्वात्मीयबांधवगणा न तु मे तबते। 
सव त्वदीयमिति मे प्रियमंब सब 
त्वतूप्रीतये सततमेव नियोजयानि ॥५६॥ 
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देहेन्द्रियाणि मनः च ( देह इन्द्रिय एवं मन ) न मे ( मेरे नहीं हैं ) 
तुतव एवं (परन्तु तुम्दारे ही हैं) स्वात्मीयत्रान्धवगणाः ( आत्मीय 
चान्धवगण ) न मे ( मेरे नहीं हैं ) तु एते तव ( परन्तु ये तुम्हारे हैं ) | 
सब त्वदीयं ( सब तुम्हारे हैं ) इति ( इसलिए ) सव मे प्रियं एवं ( सब्च ' 
मेरे भी प्रिय हैं )। त्वत्पीतये एवं ( वुम्हारो प्रीति के लिए ही अर्थात्‌ 
तुम्हारे प्रिय कार्य में ही) सतत॑ नियोजयानि ( इनको सवंदा नियुक्त 
करूगा ) | 

अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियाँ एवं आत्मीय-स्वजन ये कोई भी मेरे नहीं हैं, 
मेरे संग जायेंगे भी नहीं। यह सब तुम्हारे हैं इसलिए मेरे प्रिय हैं । 
सुतरां अनासक्त अनुरागी होकर इनको तुम्हारे कार्य में नियुक्त रखना: 
मेरा एकान्त कर्त॑व्य है। 

$ देहस्य बीजमंतिसूच्ष्ममणुप्रमारां 
सष्ट त्वयव सुविचित्रतया- च पुष्टम्‌ । 
सवोत्मना परिण॒तं कतियोग्यदेहे 
कत्त त्वचुद्धिरिह नास्तु कदापि नाथ ॥४५७॥ 

देहस्य बीजम्‌ ( इस देह का बीज) अगुप्रमाणं अतिसूक्ष्मम्‌ ( श्रणु 
प्रमाण अतिसूक्ष्म ) त्ववा एवः स॒ृष्ट ( उम्हारे. द्वारा ही सथ्ट हुआ है ) 
सुविचित्रतया पृष्टम च ( एवं अतिसुन्दर विचित्ररूप से परिपुष्ट हुआ' है ) 
[ तथा ] सर्वात्मना परिण॒तं ( सब प्रकार से तुमने इसकी परिणति साधन 
को है )। नाथ ( हे नाथ ) इह कृतियोग्यदेहे ( इस सब काय करने के 
योग्य शरीर में ) कत्त त्वबुद्धिः ( मेरी कत्त त्व बुद्धि ) कदापि न अस्त 
( कभी न हो )। 

अर्थात्‌ यद शरीर सवंप्रथम एक बिंदु रक्त था, तुमने इसको एक 
सुन्दर पुष्ठ परिणत सवकायक्षम देह में परिणत किया; इसलिए इस देह 


में एवं इसके कार्य के विषय में मेरा मिथ्या कत्त त्वाभिमान रइना उचित 
नहीं । 


न्यासतत्तव ७: 


के यंत्री त्वमेव तब यंत्रमिदं शरीरं 
स्वयेच्छुयेव परिचालयधि प्रभ्॒॒त्वात्‌ । 
एवं मनोडपि मम देव मतं त्वयेव 
बुद्धिः स्थिरा मम हृषीकपतेउत्रभूयात्‌ ॥४८॥ 
त्वम्‌ एव यंत्री ( तुम्हीं यंत्री हो ) इंद शरीरं तव यंत्रम्‌ ( यह शरीर 
तुम्हारा यंत्र है ), प्रभुत्वात्‌ ( तुम प्रभु द्वोकर ) स्वया इच्छुया एव 
( अपनी इच्छानुसार ही ) [ इसको ] परिचालयसि ( चलाओ ) एवं 
मम मनः श्रपि ( इसी प्रकार मेरा मन भी ) त्वया एवं मतं ( तुम्हारी 
इच्छानुसार परिचालित हो, मननीकृत हो अर्थात्‌ तुम ही मेरे मन के मन 
हो थयेनाहुमनो मतम!; मन में रहकर तुम ही मेरे मन को चालित करते 
हो )। देव हृषीकपते ( हे देव हृषीकेश ) अतन्र मम बुद्धि: ( इस विषय. 
में मेरी बुद्धि ) स्थिरा सूयातू ( स्थिरता ल्ञाभ करे ) । 
अर्थात्‌ तुम यंत्री हो, मेरी देह तुम्हारे हाथ में एक यंत्र मात्र, है, 
त॒म स्वयं इसको अपनी इच्छानुप्तार चलाते हो । मेरे मन के विषय में.भी 
ऐसा ही है । में इस तत्व को कभी न भूलूँ। द 


& त्वं सवभूतेषु विराजसे सदा 
०. संवेषु जीवेष्वसि जीवन स्वयम्‌ । 
त्वदशनं सबंग मे5स्तु सबंत 
स्तवव पूजास्तु च कर्म भिर्मम ॥ ४६ ॥ 

_ ज्वं संदा सवभूतेषु विराजसे ( तुम सब भूतों में सदा विराजमान हो ) 
सवेधु जीवेषु स्वयं जीवनं असि ( सब जीवों में तुम जीवन रूप धारण किये 
हुए हो अर्थोत्‌ तुम्हों हमारे प्राण के प्राण हो, तुम्हीं को लेकर तो हम 
जीवित हैं )। सर्वेग ( दे सर्वव्यापी ) सवतः त्वदर्शनं मे अस्त (सर्वत्र 
सत्र भूतों में तुम्हारा .दूशन मुके लाभ हो ) मम कर्ममिः च ( मेरे सब कर्म 
द्वारा ) तव एव पूजा अस्तु ( तुम्हारी पूजा हो ) | 


८ पुजातठत्त्व 


अर्थात्‌ ठुम जगत्‌ को खुष्टकर उसमें अनुप्रवेश कर गये । तुम्हारी सत्ता, 
चैतन्य और आनन्द का प्रकाश द्दी हमारा जीवन, मन और आनन्द है । 
ज्ुभको सवंत्र दशन करना, अनुभव करना और सेवा करना ही हमारी 
चरम साधना है। ( यहाँ एक बंगला संगीत है ) | 


मेरा कहकर जो कुछ है वह सच तुम्हीं हो। तुम्हीं मेरे आत्मीय-स्वजन, 
चन्धु-बांघव, धन-दौलत के रूप में मेरे तृप्ति-विधान के लिए मेरे सामने 
उपस्थित हो । इन सबके भीतर, इन सबके मूल में, तुम्हीं सत्यरूप में 
अधिष्ठित हो । में भी तुम्हारे श्रतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ--तुम्हारा दी 
प्रतिविम्ब हूँ । मेरा बल-बुद्धि सब तुम्हीं हो ; तुम्हीं मेरे भीतर शक्तिरूप में 
अधिष्ठानकर मेरे दशन, श्रवण, ज्ञान और उपलब्धि में सहाय होते हो । 
तुम्दारे दिये हुए नेत्रों में तुम्हारा प्रकाश मेरा देखना है ; तुम्हारे दिये 
हुए कानों में तुम्हारा प्रकाश मेरा सुनना है; तुम्हारी दी हुई बुद्धि में 
तुम्दारा प्रकाश मेरा ज्ञान है; मेरा सुख-शान्ति-आनन्द तुम्हारे दिये हुए 
चित्त में तुम्हारा प्रकाश हे। त॒म अपनी दी हुई इस देह के भीतर, 
अन्तर्यामी रूप में अधिष्ठित हुए इसको कल्याण और शान्ति के पथ पर 
ले जा रहे दो | यह यंत्र तुम हो, इसके चालक तुम हो, इसका ज्ञान तुम 
हू ।, सका आनन्द भी तुम्हीं हो । विद्युतशक्ति जिस प्रकार बल्त्र और पंखे 
की चालक है तद्गप तुप भी इस देहयंत्र के चालक हो । तुम्दारे अतिरिक्त 
मेरा और कोई भी अथवा कुछ भी नहीं हे। तुम्हीं मेरे यथासवस्व हो । 


इसलिए मुझमें अब आसक्ति, कत्त त्वाभिमान, प्रतिष्ठामोह, सुख-स्पृद्दादि 
के रहने का अवकाश नहीं । 


न्यास तत्त्व साधित हो जाने के फलस्वरूप ममता-अहंता शिथिल पष् 
जाती हें। तब सम में आता है कि वे ही सवस्व हैं, वे ही सब कर रहे 
हैं, सवन्र उन्हीं की लीला हो रही है | तब्र भगवत्‌-कृपा से अपने भीतर 
परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैंखरी का स्फुस्णः होने पर समझ में आता दे कि 


उपचार समपंण ७९ 


पूजा के उपच्णर रूप में वें ही आगत हैं और हमारे भीतर बेठे हुए पूजा" 
ग्रहण भी वे ही कर रहे हैं ॥ तब साधक सोचता है कि भगवान को क्या 
दूँ ; सभी तो उनका है। इस तत्त्व का चिन्तन . करते करते उसकी समझ 
में आता है कि आत्मा तक भगवान्‌ को निवेदित हो जाने पर ही प्रकृत 
आत्मनिवेदनतत्त्व साथंक हो सकता है । 


लि (5 
उपचार समपएणु 

“उपचार” शब्द 'उप? ( समीप ) पूवक घज्‌ प्रत्ययात्त “चर? धातु 

( चरण, विचरण) से निष्पन्न होता है। निस्तब्ध अखंड अद्दय रस में 
कमकांड का-यहाँ तक कि ज्ञानकांड का-भी सद्भाव नहीं किन्तु जब तरंग 
उठती है तब उसमें पंरा प्रकृति और अपरा प्रकृति की विषयी ओर विषय- 
रूप में, अन्नाद' और अन्नरूप में, आदान-प्रदान-रूपात्मिका क्रिया दशन में 
आने लगती है । प्रथम समपंण है परम पुरुष का परा और अपरा प्रकृति 
द्वारा विषयरूप में आत्मप्रकाश, द्वितीय समपंण है विषय के द्वारा विषयी 
का चरम तत्त्व के निकट आत्मसमपंण | प्रथम समपण में भगवान स्वयं 
जीव-जगत्‌ रूप में आत्मप्रकाश करते हैं, द्वितीय समपण में जीवजगत्‌ 
भगवान में निवेदित होकर लीन हो जाता है | श्रीमगवान शान्‍्त-दास्यादि 
भाव द्वारा परा प्रकृति रूप में एवं उपचार द्वारा विषय रूप में हमारे 
निकटं ग्रहणायोग्य हुए. हैं। वे ही मानो उपचार' रूप में, 'शब्दःस्पश-रूप- 
' रस-गन्धादि रूप में, अपरा प्रकृति रूप में, हमारे सम्मुखःआ्रागत हैं। हम' 
अपरां प्रकृति: रूप विषय-उपचारादि को शुद्धकर समपण क्रिया द्वारा प्रथमतः 
परा प्रकृति को तत्पश्चात भगवान को समपंण करने की चेष्टा करते हैं । 
साघारणतः हम देखते: हैं कि अन्नाद: और अन्न तत्व के भीतर “ऊपर के 
तंत्व भोक्ता रूप में और नीचे के तत्त्व 'मोग्य रूप में प्रतीयमान हैं। 
इसलिए' स्थूत्न विषयों को, उपचारों को, शोधन द्वारा सूक्म में पयपवसितकर,. 
भोक्ता रूप में आगत आत्मा एवं आत्मीयगण को समर्पणकर, - हम समस्त 


ब्य० पूजातत्त्व 


“विषयों को और अन्त में विषयी को भी भगवान को निवेदनकर श्रखंड 
तत्त्व में प्रवेश करने का सुयोग लाभ करते हैं। 

मूल अन्नाद अथवा भोक्ता स्वयं श्रीमगवान हैं, व्यवह्य रिक अन्नाद 
अथवा भोक्ता परा प्रकृति रूपी जीव ददे। बाहर के प्रातिभासिक भोक्ता 
तन्मात्रस्थ अव्यवदित ऊपर के तत्व हैं। प्रथिवी का भोक्ता जल है, जल की 
भोक्ता अग्नि, अग्नि का भोक्ता वायु, वायु का भोक्ता आकाश, आकाश का 
भोक्ता मन, मन की भोक्ता बुद्धि, बुद्धि का भोक्ता जीवात्मा और जीवात्मा 
'का भोक्ता परमात्मा हैं। हम पंचतन्मात्र को उपचार अथवा भोग्य रूप में 
और परा प्रकृति- रूप जीव की गौण भोक्ता तथा भगवान को मुख्य भोक्ता 
रूप में निर्देश करते हैं । अपना आत्मा और आत्मीय-स्वजनों के आत्मा 
गोण भोक्ता हैं। उपचार शोधन द्वारा मुख्य भोक्ता ह्वी तन्मात्र रूप में, 
उपचार रूप में, आगत हैं --यह तत्व उपलब्ध करने की व्यवस्था देखी 
जाती हे | हमारे उपचार रूपी विषय गौण कर्ता के द्वारा मुख्य कर्ता में 
'समपित हो रहे हैं । 

“उपचार! का अथ है जो हमारे सम्मुख विचरण कर रहा हे। शब्द- 
स्पश रूप-रस-गन्धादि पंचतन्मात्र उपचार हँ। उपचार हमारे जीवन 
धारण के प्रधान अवलम्बन हैं | इमारी साधारण पूजा के पाय-अधघ्य-घूप- 
दीप-नवेद्य आदि उपकरण इन्हीं. पंचतत्त्व के प्रतीक हैँ । सुतरां उपचार 
शब्द का अथ है जो कुछ हम भोग करते हैं, व्यवद्वार करते हैं, उपलब्ध 
करते हूँ अर्थात्‌ हमारे जीवन घारण और उन्नति ल्ञाभ के लिए जो 
'कुछु आवश्यक है उसका समष्टि | साधक के अधिकारानुसार उपचार में 
भी भेद पाया जाता है। जो स्थूल्न भोग्य पदार्थों मे ही व्यस्त हैँ उनके लिए 
'पंचउपचार को व्यवस्था हैं। जो मनोबृत्ति सहित साधन करने के अधि- 
कारी हैं उनके लिए पंच स्थूल्न उपचार के साथ मानप्तिक दृत्ति योगकर 
सोलद उपचार से पूजा करने की व्यवस्था हे । तचज्ञानी के 
लिए: २४ तत्त्व पूजा के उपकरण हैं. जो सिद्ध महात्मा! भगवान में पुण 


उपचार समपण प्र 


समाहित हैं उनके लिए आत्मा ह्ी.एकमात्र पूजा का उपकरण है। विश्व- 
ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हमारे भोग में आता है 
अर्थात्‌ दशनशासत्र के समस्त “इदं! पदाथ, उपचार रूप॑ में भगवान को 
अपर करने की व्यवस्था है । इस स्थान में उपचारसमपंण का मंत्र 
है--“विश्व॑ जुहोमि वसुधादि शिवावसानम” | यहाँ विश्व शब्द का 
अर्थ है पर और अपरा जगत्‌ के समस्त पदार्थ । 


उपचार को साधारणुतः तीन भागों में विभक्त किया गया है । स्थूल 
अधिकारी के लिए देहादि के प्रयोजनीय समस्त पदार्थ, सूक्ष्म अधिकारी 
के लिए. चित्त की समस्त वृत्तियाँ ओर उससे ऊपर के उत्तम अधिकारी 
के लिए, केवल आत्मा । 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी तत्त्व के विचार के भीतर हम देखते 
हैँ कि भगवान परमात्मा किस प्रकार परा आदि चारों स्तर भेदकर हमारे 
निकट बेखरी रूप में श्रर्थात्‌ हमारे ग्रहणुयोग्य दृश्य भोग्य पदार्थ रूप में 
आकर उपस्थित हुए हैं एवं इन दृश्य पदार्थों की अहणादि क्रिया द्वार 
ये पदार्थ किस प्रकार हमारे भीतर के बेंखरी, मध्यमा और पश्यन्ती स्तर 
भेदकर ब्रह्म में पयवसित हो रहे हैं। सभ्य पूजाओं में उपकरण-शुद्धि को 
व्यवस्था देखने में आती हे । इस रहस्य के भीतर जाने पर मालूम होता 
है कि भगवान ही .इस दृश्य रूप वेश में हमारे निकट आये हैं। इस 
अनुभूति से उपचार हमारी ब्रह्म-प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं । गीता का 
ब्रह्मापणुं ब्रह्मइवि:”? मंत्र इसी तत्व का आभास देता है। तब साधक 
अनुभव करता है कि हमारे लीलामय भगवान ही हमारो शान्ति और 
कल्याण के लिए, उपचार रूप में उपस्थित हैं। “छिन्नमस्ता? का रहस्य 
तभी अनुभव में आता है। 


समपंण शब्द का अर्थ है सम्यक प्रकार से श्रपण करना श्रर्थात्‌ 
जिसकी वस्तु है उसी को दे देना; जहाँ से आई है वहीं पहुँचा देना । सब 
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जीव-जगत्‌ भगवान से. आये हैं; समपंण क्रिया द्वारा ये फिर भगवान में 
जाकर पयवसित होते हैं । 
उपचार समपंण के मंत्रों का रहस्य चिन्तन करने से मालूम होता है 
कि हमारे शब्द-स्पर्शादि गहण द्वारा विषयपंचक्र क्रिस प्रकार तत्‌-पदाथ 
- से आते हैं और फिर तत-पदार्थ में ही जाकर पयंवसित हो जाते हैं | 'तत” 
हमारे निकट भोग्य विषय रूप में, त्वं) अथवा “इदं? रूप में, उपस्थित 
हुए. हैं; साधक उपचार समपंण द्वारा इन विषयों को फिर तत्‌-पदाथथ में 
पर्यवसित करता है | साधक उपचार-आगमन के भीतर पुरुष-मेघ यज्ञ का 
एवं उपचारसमपंण के भीतर नरमेध यज्ञ का गूढ़ रहस्य आस्वाद करने 
का सुयोग पाता है। श्रीभमगवान हमारे ग्रहण योग्य होने के लिए बहु 
रूप में आये हैं; हमारी साधना है इस बहु रूप के भीतर से भगवान को. 
ग्रहण करना, धारण करना और उनकी लीला में सहायक होना । 


न्यास क्रिया उत्तम रूप से साधित हो जाने पर साधक अपने 
परमाराध्य देव को केवल अपने ही देहेन्द्रिय:के अधिष्ठाता रूप में सीमाबद्ध 
न मानकर विश्व के अधिष्ठाता और चालक रूप में उपलब्ध करता है । 
अर्थात्‌ वे यंत्री हैं ओर साधक तथा समस्त जीव जगत्‌ उनके हाथ में यंत्र 
मात्रःई । तभी जीवजगत्‌ के भीतर प्रकृति का लीलारहस्य अनुभव में 
“आता है । तभी साधक समभतां हे कि वह इस लीला का कर्ता नहीं है-- 
कर्ता स्वयं प्रकृति देवी मगवती हैं । तब प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करने 
“की प्रवृत्ति नहीं होती और उपचारसमपंण का गूढ़ रहस्य उन्मील्वित होना 
आरम्भ होता' है | साघकःतब समस्त जगत्‌ के भीतर, समस्त क्रिया कांड 
'के भीतर, श्रीमगवान का लीला-रहस्य ( पूजा-रदस्य ) आस्वाद करता है 
और अपने दथा कत्त त्वाभिमान से सम्पूर्णतः मुक्ति लाभ करता है। तब 
अपनी देह की तरफ्‌ देखने से प्रतीत होता है कि: यह देह प्रकृति का हीः 
अंश है, प्रकृति के कार्य साधन में नियुक्त है, मगवल्लीला में सहायक 
“है । तभी समम में आता है कि तरंग. स्वतः जल से उठती-है और स्वतः 
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ही जल में लोन हो जाती है, जीव केवल द्रष्टामात्र है। उपचारसमपण 
एक स्वाभाविक तत्व है, स्वभावतः ही हमारे द्वारा साबित हो रहा है। 

वेष्णव साधकगण श्रीराधा की, सखी-मंजरीइन्द की, गुरु-प्रद्शितं 
सिद्ध देह के द्वारा, ऋष्णतेवा के भीतर यह तत्त्व आस्वाद करते हैं। तत्र 
हमारे देखने में सगवान का देखना, हमारे सुनने में भगवान का मुन्ना, 
हमारे आहार में भगवान का आहार, हमारे सब्र काय में भगवान का 
कार्य, उनका लीला-रहस्य, आस्वाद करने की योग्यता लाभ होती है। 
उपचार शोधन द्वारा हम उपलब्ध करते हैं कि वे कितने रूपों में, कितने 
भावों में, हमारे निकट उपस्थित और ग्रहणयोग्य हैं। समपंणक्रिया 
द्वारा हम उपलब्ध करते हैं कि हमारी देह के सब्य काय किस प्रकार उनमें 
पर्यवसित हो रहे हैं | उपचार-समपंण के फलस्वरूप, सर्वभूत में भगवान का 
एवं भगवान में सबभूत का दर्शन करने के परिणाम स्वरूप, जीव-जगत्‌ , 
आत्मीय-स्वजन भगवान की लीला-स्वीकृत विग्रह हो जाते हैं। तब पूत्र- 
पुत्री को उनके बालगोपाल-कुमारी मगत्रती रूप में, माँ-आप को उनके 
अन्नपूर्ण-विश्वनाथ रूप में, पति-पत्नी को उनके क्ृष्ण-राधा अथवा शिव- 
दुर्गा रूप में, संक्षपतः सब जीवों को उनके शिव रूप में प्रत्यक्ष करने की 
एवं आत्मीय-स्वजनों अथवा बन्धु-आंधवों के लिए तथा अपने लिए. अनुष्ठित 
सत्र कर्मो' को मगवतपूजा में परिणत करने की योग्यता लाभ होती है.। 
यही भाव लक्तय कर भगवान शंकर ने कहा है “पूजा ते विषयोपभोगरचना 
निद्रा समाधि: स्थितिः | संचार: पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः; 
यद्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्‌ तद्‌ अखिलं शम्मो तवाराधघना ।” 

प्रकृति देवी का लीला-रहस्य दर्शन करते करते साधक का सब चिन्तन 
मगवद्‌-ध्यान में और सब कार्य भगवत्‌ पूजा में पर्यवसित हो जाते हैं । 
“द्रह्मापंणं ब्रह्महविः? छोक का मर्म तभी उपलब्ध होता है। सर्वव्यापी 
सवभूतान्तरात्ना भगवान किस प्रकार साधक को सीमाबद्ध रूप के द्वारा 
असीम तत्त्व में, उपचार-समपण के द्वारा स्वजीव के सेवात्रत में, जीव के' 
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समस्त कार्य को पूजा में परिणत कर जीव को भगवद्माव से परिभावित 
कर ऊपर उठाने में, अपने प्रियतम जीव को अपनी ओर आकर्षित करने 
में, सवंदा सचेष्ट हैं यद्द रहस्य उपलब्ध कर जीव आनन्द में समाहित हो 
जाता है। कहना अनावश्यक होगा कि सिद्ध अवस्था में साधक अपने ओर 
अपने आत्मीय-स्व॒जनों के स्नान में भगवान का स्नान, जीव को खिलाने 
में भगवान को अन्नसमपंण, सब जीवों के कल्याण-साधन में शिव की सेवा 
तत्व आस्वाद करता हूँ । जगद्दशन तब्र भगवद्शन में, जीव-सेवा शिव की 
सेवा में पयवसित हो जाते हैं। भगवान्‌ 'सबंभूतमयो हरि” हैं, जीव की 
सेवा ही शिव की सेवा है। दम निलिम होकर उपलब्ध कर सकते हैं कि 
हमारे स्नानाहारादि सब क्रियाएं. मगवत्‌-पूजा में परिणत हो जाती हैं । 
प्राचीन आयेऋषियों के भगवान सर्वव्यापी थे। वे जीव और जगत्‌ 
को--विशेषतः गुरु ओर आत्मीय स्व्ृजनों को -- भगवान की विशेष विशेष 
मूत्तियाँ मानते थे | इन सब विग्रह्मों द्वारा भगवान किस प्रकार हमारे सद्दाय 
होते हैं, इनके द्वारा किस प्रकार भगवान का स्नेह क्ष॒रित हो रहा है, यह 
उपलब्ध कर, इनकी सेवा के द्वारा अपना ऋण शोध कर कृतज्ञता प्रकाश 
करना ही हमारी समस्त पूजा कां--विशेषतः उपचार-समर्पण का--मूल 
उद्देश्य है । वे असंख्य मूत्तियों में उपस्थित हैं किन्तु हम उनको उन 
मृत्तियों के शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पाँच भावों के 
झोतक रूप में अहण कर सकते हैं । इन्हीं पाँच भावों के भगवद्‌ विग्रहों 
द्वारा भगवत्‌-सेवा की व्यवस्था देखी जाती है। दइमारे अ्रहणयोग्य अथवा 
व्यवद्ाय सब पदार्थ ( अर्थात्‌ हम जो कुछ देखते, सुनते, खाते, पीते या 
सूंघते हैं ) उपचारों में अन्तभुक्त हैं और इनकों पाँच, दस अथवा सं|लह 
भागों में विभक्त कर लिया गया है। ये पदाथ वास्तव में पंचतन्मात्र के 
प्रतीक हैं। देश-काल-पात्र भेदानुसार हमारे प्रयोजनीय द्रव्यों में परिवर्तन 
हो जाना स्वाभाविक है यह बात हम भूल गये हैं। जेसे, “पा” अपू 
तत््व का प्रतीक है। प्राचीन काल में पादुका का इतना व्यवहार नहीं 
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था। अधिकतर लोग नग्न पद द्दी यातायात करते थे। उस समय किसी 
शुरुजन के घर में आने पर उनके पाँव धुलाने अथवा स्नान कराने कौ 
ज्यवस्था थी, यही थो प्रधान पाय । अब शीतकाल में जूता मोज़ा पहनकर 
यदि कोई गुरुजन हमारे घर आये तो उनका जूता मोज्ञा उतारकर पाँव 
घुलाने जाना शान्तिजनक दोने के बजाय कष्टजनक होगा। माला- 
चन्दनादि से सुसजित करने की प्रथा में भी आजकल परिवत्तन करना 
आवश्यक है । हमारे उपचारसमपंण के पात्र पत्थर या धातु की मूर्ति 
के बजाय यदि मनुष्य वेषधारी जीवन्त विग्रह होते तो हम देश-काल- 
पात्रानुसार उपचारों में परिवत्तन करने को बाध्य होते | गुरुजन, श्रात्मीय- 
स्वजन, श्रेष्ठ महापुरुष श्रोर अवतारों का स्थान आजकल उनको मूर्तियों 
और प्रतीकों ने ले लिया है। इसी से उपचार-समपंण अब एक बेगारी 
काम के समान हो गया है । उपचार-समपंण वस्तुतः हमारा जीवनव्यापी 
क्रिया-रहस्य था जिसके अनुष्ठान से इम आनन्द से आयु व्यतीत करते 
थे | आजकल यह एक निष्प्रयोजन संस्कार में परिवत्तित हो गया है जिसको 
इम दो तीन मिनट में शेष कर देते हैं। 

अपने, अपने बाल बच्चों तथा आत्मीय स्वजनों के स्नान के समय 
'पाद्य-समप ण॒-तत्व ओर सब के आहार के समय अ्रन्ननिवेदन-तत््व आस्वाद 
करना होगा । सत्र जीवों एवं सब पदार्थो' में बेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती 
एवं परा अवस्था वर्तमान है। बेखरो स्थूल भाव, मध्यम मानसिक सू्धम 
भाव, पश्यन्ती जीवात्म-भमाव ओर परा परमात्म-भाव है। श्रीमगवान परा 
भाव में अवस्थित हुए हमारे प्रदत्त उपचारों को अहण कर रहे हैं। पढले 
चाहर की अचलमूर्त्ति में उपचार सम्रपंण अभ्यास कर क्रमशः जीव-रूप 
सचल विग्रह के भीतर अर्थात्‌ जीव-सेवा' के द्वारा उपचार-समपण तत्त्व 
आस्वाद करना होगा | वतमान काल्न की साधारण पूजा में उपचार-समर्पण 
की दी प्रधानता देखी जाता है । 

“देशबन्धरिचत्तस्य धारण? अर्थात्‌ अपने प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक तत्त्व 
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में, मन और प्राण को स्थिरकरके देखना कि भगवान हमारी पूरा परिणति 
लाभ के लिये क्‍या कर रहे हैं--इस उपलब्धि का नाम धारणा? है। 
घारणा की परिपक्कावस्था में अपनी देह के सब तच्चों में देह के समस्त 
कायकलाप सन्दशनकर चित्त में जो एकतानता आ जाती है इसका परि- 
णाम है ध्यान! । ध्यान के फलस्वरूप हम जीवजगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ 
में भगवान की अ्वस्थिति और लीलारहस्य उपलब्ध करने का सुयोग पाते 
हैं । तब भगवान प्रथम हमारी देह के भीदर और तत्यश्चात्‌ जगत के 
भीतर चिन्मय रूप में आत्मप्रकाश करने का सुयोग पाते हैं । इस अवस्था 
में प्रकृत न्यास एवं उपचार-समपंण तत्व सहज, सुन्दर और स्वाभाविक 
हो जाते हैं। इसी अवस्था को लक्ष्य करके कहा गया है “ऋष्णमयी 
कृष्ण जार अन्तरे बाहिरे | जाहाँ जाहाँ नेत्र पड़े ताहाँ कृष्ण स्फरे ||” 
तभी “वासुदेव: सर्वोर्मातः? तत्त्व पूर्ण साथ्थंकता ल्ञाभ करता है। 


प्राचीन काल में जो जीवनगठन के, पूणता लाभ के, भगवत्यासति 
के सहाय था अब वह एक आडम्बर-पृणण बाह्मिक अनुष्ठान में परिणत हो 
गया है। प्राचीन काल की साधना में क्रमोन्नति (77070007) की एक 
सुन्दर व्यवस्था थी । अब यह केवल गुरुदेव का वर्ष में एक बार शिष्य 
के घर आकर रूपया वसूल करने के रूप में रह गया है। हमारी दीक्षा 
के मंत्र भें निम्नस्तर से सर्वोच्चस्तर में जाने का एक सुन्दर कोशल था। 
गुरुदेव प्रतिवर्ष शिष्य से एकचार मिल्नकर वह जिस स्तर में है उसकी 
वह साधना पूण हुई या नहीं अथवा वह ऊपर के स्तर के योग्य हुआ कि 
नहीं, यह परीक्षा कर उसको ऊपर का स्तर लाभ करने में सहायता करते 
थे । जेसे, प्रथम स्तर में कह दिया कि “एते गंधपुष्पे डे नमः शिवाय 
या कृष्णाय' उच्चारणकर चन्दन और पुष्प इृष्ट के चरणों में यथाविषि 


# “जित देखों तित श्याममयी है |? “ज़िधर देखता हूँ उधर तू: 


ही तू है ।* 
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अपरण करते रहना । दूसरे वर्ष गुरु शिष्य को उच्चभूमि का अधिकारी 
देखकर बता देते थे कि ये गन्ध-पुष्प तुम्हारे नहीं हैं, ये सब पदार्थ 
श्रीमगवान के हैं। तुम उनकी वस्तु में बथा कत्त त्वाभिमान आरोपकर 
अशेष लांछुना मोग कर रहे थे। आज से तुम इस कत्त त्वामिमान को 
दूर करने के लिये गन्ध-पुष्पादि अपण करते समय प्रार्थना करना--'हे 
ठाकुर, मेरा तो कुछु भी नहीं है, में तुम्हारी वस्तु त॒म्हीं को देकरें-- 
गंगाजल से गंगापूजा के भाँति-- तुम्हारी पूजा करता रहूँगा ।” फिर अगले 
वर्ष गुरुदेव जाकर कहते थे के (तग्हारे बाल-बच्चे, आत्मीय-स्वजन, 
बन्धु-बाँवव मगवत्‌-बाम के, उनके बाग के, सुन्दर फूल हैं, ये कोई भी 
मुम्हारे नहीं हैं ; जन्र तक इनके भीतर भगवान प्रकट हैं तभी तक ये 
शोभनीय, आदरणीय, और वरणोय हैं, उनके अन्तर्द्धान होते ही यह 
शव में परिणत हो जायंगे ओर ठुम इनको फ़ूँक देने को बाध्य होगे ।? 
(सर्व ल्वदीयं इति में प्रियमेव सवम?--तत्त्व इस स्थल में आस्वादनीय है। 

इसके बाद अगले वर्ष फिर गुरुदेव आकर शिष्य को उच्च भूमि के 
उपयुक्त देखकर समझका: देते थे कि ये पुष्पादि सदगुण के प्रंतीक हैं 
किन्तु ये सद्‌पुण भी तुम्दारे नहीं हैं ; ये अशेष-कल्याणगुण के आकर 
श्रीभगवान के गुणविशेष का तुम्हारे भीतर आविर्भाव है। तब साधक 
को मालूम होता था कि उसका देखना भगवच्धत्त नेत्रों में भमगवत्‌-शक्ति 
का प्रकाश है ; उसका सुन्ना भगवद्ृत्त कानों में भगवत्‌-शक्ति का प्रकाश 
है; उसका ज्ञान भगवद्त्त बुद्धितत््व में उनंका आत्मप्रकाश है और उसके 
सब सदूगुण उसको भगवद्दत्त चित्तभूमि में भगवद्‌ू-भाव के, भगवद्गुणराशि 
के, प्रकाश हैं। साधक तब अपने भीतर मगवत्‌-प्रकाश उपल्ब्धकर 
आनन्द में विभोर हो जाता था | 

अन्त में गुरदेव आकर शिष्य से पूँछते थे--“तुम जो ये सब्र समर्पण 
करते हो सो तुम स्वयं किसके हो ।! तब साधक समभता था कि उत्तका 
आत्मा भी तो उसका अपना नहीं है, वह भी एक अखंड अद्दय तत्त्व का 
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कल्पित खंड रूप में प्रकाशमात्र हे | तब शिष्य अपने कल्यित आत्मतत्व 
को एक पूर्ण अखंड तत््व में निविदनकर अखंड ज्ञानतत्त्व में विभोर हो 
जाता था | तभी साधक भगवद्धाम में प्रवेश करने का अधिकार लाम. 
करता था अर्थात्‌ 700/०7८९ पास करता था। इस स्थल में साधक-भाव 
की पूजा शेष हो जाती है और सिद्ध-माव की पूजा प्रारम्म होती है। अब. 
समपंण-क्रिया पूर्णतः साधित हो गई । जो कुछ भगवान के निकट से आया 
था वह फिर भगवान में जाकर लीन होगया । जल की तरंग जल में लीन दो 
गई, एक शान्त सुन्दर अखंड जलतत्त्व बाक़ी रह गया । न्यास के शेष मंत्र से 
हमें मालूम होता है कि भगवान सब भूतों में विशजमान हैं--सब जीवों. 
को सेवा द्वारा प्रकृत पूजा का काय साधित हो जाता है। इसी से हम 
सममभ् सकते हैं कि हमारे भगवान हमारे सम्मुख आत्मा, आत्मीय-स्वजन- 
ओर बन्धु-बांघव रूप में समागत हैं । 
कर्मफल अरपित हो गया; अब साधक को आत्मभाव में पूणतया- 
समाहित होकर उपलब्ध करने का सुयोग मिल्ला कि उसका आत्मा भी 
अपना निजस्व नहीं है । तत्र साधक का आत्मा भगवान के करुणाबल से: 
आकृष्ट होकर उन्हीं के महान स्वरूप में प्रत्यावत्तन करता है और तन्मयता 
लाभ करता है। याद रखना होगा “लोलाथ कल्पितं देतमद्देतादपि सुन्दरम? | 
हमारे प्रेममय श्रीमगवान स्वरूपत: अखंड अद्वय तत्त्व होते हुए भी लीला 
के लिए अपने को बहु भाव में विभक्त किये हुए. हैं। इस लीला में भी 
यह न भूलना होगा कि हमारा आत्मा उन्हीं का आत्मा है । 
& टत्वद्ध्यानतोडन्यन्न च चिन्तयानि 
स्वतू कमेतो वा करवाणि नान्‍्यत्‌। 
द्रव्यारणि सबोशि च मे तबेब 
त्वय्येव तेषां भवतु प्रयोगः ॥६०॥ 
त्वद्ध्यानतः अन्यत्‌ च ( तुम्हारा ध्यान छोड़र और कुछ ) न 
चिन्तयानि ( में चिन्ता न करूँ ), त्वतूं कमंतः वा अन्यत्‌ ( तुम्हारा कम 
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लोडकर और कोई कर्म ) न करवाणि (न करूँ ), में सर्वाणि द्रव्याणि 
व ( मेरे समस्त द्रव्य, मेरा जो कुछ है सत्र ) तव एव ( तुम्हारा ही है ) 
त्थयि एवं ( तुम्हारे ही प्रीत्यर्थ में ) तेषां प्रयोग: भवतु ( इनका प्रयोग 
ह्ोवे ) । 
इस अवस्था में साधक के मन में भगवच्चिन्ता के अतिरिक्त और 
कोई चिन्ता नहीं आती; भगवत्‌-कार्य के अतिरिक्त श्रन्य कोई काय करने का 
सामर्थ्य नहीं होता । मगवान के सब द्रव्य, भगवान के सन्न तत्त, भगवान 
को समर्पण कर साधक साक्षिभूत स्व-स्वरूप में स्थिति लाभ करता है। 
यहाँ ब्रजगोपियों का “तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेशस्तदात्मिका? भाव उप- 
लब्घ करने की चेष्टा करनी चाहिए | 
६&8 आत्मानमात्मीयगणांश्व बांधवान्‌ 
याभि: क्रियाभिः परितोषयाम्यहम्‌ । 
ताभिः सद्वेश्वर दप्तिरस्तु ते 
ताभिस्तववाचनबुद्धिरस्तु मे ॥६१॥ 
अहं याभि: क्रियामिः ( में जिन कर्मा द्वारा ) आत्मानं तथा एव 
आत्मीयगणान्‌ बांववान्‌ च (अपने आत्मा को, आत्मीय जनों को एवं बान्ववों 
को) परितोषयामि (सन्तुष्ट करता हूँ) ईश्वर ( दे जगदीश्वर ) तामिः ( उन 
सत्र कर्मों द्वारा ) सदा ते तृप्ति: अस्तु एव / सदा तुम्हारी तृप्ति होवे ) | 
ताभि: ( उन सत्र कर्मों द्वारा ) तब एवं अचेनबुद्धि: में अस्त ( तुम्हारी 
पूजा कर रहा हूँ ऐसी मेरी बुद्धि हो ) । 
में और मेरे आत्मीय-स्वजन सब भगवान के जीवन्त विग्रह हैं। छोटे 
लड़कों के भीतर बाल-गोपाल रूप में, लड़कियों के भीतर कुम री मगवती 
रूप में, पति-पत्नी के भीतर भगवान के युगल रूप में, माँ-बाप के भीतर 
अन्नपूर्णा-विश्वनाथ रूप में हमारे प्रेममय श्रीमगवान ल्लीलारत हैं । इनके 
लिए हम जो कुछ करते हैं वह सब शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुरादि 
भाव द्वारा हमारे भगवान में अपित होकर प्रकृत पूजा में परिणत हो रहा 
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है--यह तत्त्व अन्तर में उपलब्ध करना चाहिए. | दम इन सब विग्रहों द्वात 
भगवान के विभिन्न रूपों का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेगे | 
यही उपचार-समपण का प्रकृत तात्यय है । 

ब्रह्मापंणुं ब्रह्म हवि त्रह्याग्नी ब्रह्मएणा हुतम्‌ । 

ब्रह्मव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मममसमाधिना ॥६२॥ 

अपरां ब्रह्म ( अपण कर्म ब्रह्म है )हविः ब्रह्म ( अ्पंण के द्रव्य 
घृतादि भी ब्रह्म हैं ) ब्रह्माग्ती ( ब्रह्मरूपी अग्नि में अर्थात्‌ जिस अग्नि में 
हवन हो रहा है वह अग्नि भी ब्रह्म है ) ब्रह्मणा हुत॑ ( ब्रह्म द्वारा हुत हो 
रहा है अर्थात्‌ हवन कर्ता मी ब्रह्म है ) ब्रह्मक्मंसमाधिना ( इस ब्रह्म 
यज्ञ अनुष्ठान छारा ) तेन ब्रह्म एवं गन्तव्यम्‌ू हृवनकारी ब्रह्म को ही प्रात्त 
होता है )। 

भगवान ही लीला के निमित्त, द्रष्टा-इृश्य-दशन, भोक्ता-भोग्य-मोजन 
रूप में, अपने को विभक कर समत्त क्रियाओं के कर्तता-कर्म-करण रूप में 
आत्म-प्रकाश करते हैं | वे ही सवंस्व हैं, उनके श्रतिरिक्त कोई नहीं है 
ओर कुछ नहीं हैं यहाँ यह तत्व आस्वाद करने की योग्यता लाभ होती है । 

&8 यद्‌ यत्‌ कृत हृषीकेश तत्‌ सब न मया कृतम्‌ | 

त्वया ६ तन्तु फल्भ्रुक्‌ त्वमेव सघुसूदन ॥ ३॥ 

ह्षीकेश ( हे हृषीकेश ) यत्‌ यत्‌ इृत॑ ( मेरे द्वारा जो कुछ किया 
गया है ) तत्‌ सब मया न कृतं ( वह सब मेरे द्वारा कृत नहीं हुआ अर्थात्‌ 
तुम ही इन्द्रिय-अधिष्ठाता रूप में प्रेरणा देते दो ) तु त्वया कृतं ( परन्तु 
तुम्हारे द्वारा कृत हुआ है ) [ अतएव ] मधुसूदन ( हे मधुसूदन ) फल- 
भुक्‌ त्वं एवं ( तुम्दीं उसके फल्नभोक्ता हो ) | 

इतःपूत प्राणबुद्धिदेहधमोधिकारतो 

जाग्रतू-स्वप्न-पसुप्तावस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्याँ 

पद्भ्यामुद रेणश शिश्ना यद्‌ यत्‌ स्घत यदुक्‍तं 

यत्‌ करत तत्‌ सब त्रह्मापणं भवतु स्वाहा ॥ ६४ ॥ 
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इतः पूव ( अत्र तक ) प्राणबुद्धिदेहधर्माधकारतः ( प्राण-बुद्धि-देह के 
चर्मांपिकारवशत: ) जाग्रतस्वप्नप्रहुप्तावस्थासु ( जाग्रत्‌-स्वष्न-प्रसुत अवस्था 
में ) मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ पदम्याप्‌ उंद्रेश शिश्ना (मन, वाक्य, हाथ, 
पाँव, उदर और शिश्न द्वारा ) यत्‌ बत्‌ स्वत यत्‌ उक्त यत्‌ इत॑ ( जो 
कुछ चिन्तित, कथित अथवा कृत हुआ है ) तत्‌ सब ( वह सव ) ब्रह्मपरुं 
भवंतु स्वाह् ( ब्रह्म में आर्वित हो जाय ) । (: पे 
अर्थात्‌ मेरे भीतर बैठे अन्तर्यापी भगवान ने सत्र शिया है, में केवल 
निमित्तमात्र हूँ, यह बोध सवदा मन में जाग्रत्‌ रहे । 
48 यत्‌ करोमि यदृश्नामि यज्जुहोसि ददामि यत्‌। 
यत्तपस्यामि गोविन्द तत्‌ करोमि त्वद्पणम्‌ ॥६५॥। 
यत्‌ करोमि ( में जो कुछ करता' हूँ ) यत्‌ अश्नामि ( जो कुछे खाता 
हूँ ) यत्‌ जुद्दयोमि ( जो कुछ हवन करता हूँ ) यत्‌ ददामि ( जो कुछ दान 
करता हूँ ) यत्‌ तपस्थामि (जो कुछ तपस्था करता हूँ ) गोविन्द ( हे 
“गोविन्द ) तत्‌ त्वदपंणं करोमि ( वह सब तुम्हीं में अपेण करता हूँ ) । 
हमारे द्वारा शरीर, मन और वचन से जो कर्म भी होते हैं उनके 
कर्ता स्वयं श्रीमगवान हैं, हम केवज्ञ निमित्तमात्र हैं--यह तत्त्व हुदयंगम 
हो जाने पर साधक का समस्त कर्मफल भगवान में अर्पित हो जाता है। 
एतदज्ञादिकम्‌ उपचारात्मकं सब शोधयित्वा यदमृतं 
संजात॑ तत्‌ सब परब्रद्मणि समपणर्एं भवतु स्वाहा ॥६६॥ 
। एतत्‌ अन्नादिकम्‌ ( यह अन्नादि ) उपचारात्मक॑ ( उंपंचारात्मक ) 
सव ( सब द्रव्य ) शोधवित्वा ( शोधन कर ) यत्‌ अमृतं संजात॑ (जो 
अमृत उत्पन्न हुआ दे ) तत्‌ सर्वे परब्रह्मणि ( वह सब परब्रह्म में ) 
जसमपणं भवतु स्वाह्य ( समर्पित होवे )। 
भगवान अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते, इसलिए हमारे 
भीतर भुक्त द्रव्यादि क्रमशः रक्त, वीय, ओजः और अन्त में. अमृत, में 
परिणत होते हैँ; यही अमृत हमारे मगवान को ग्राह्म है | इंस परिणंति के 
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लिए हमारे भीतर के विभिन्न चक्रों में भुक्त द्रव्यादि का क्रमशः आहत 
डोकर अति अलौकिक रूप से अमृत में परिणति लाभ करने की एक सुन्दर 
व्यवस्था हे । यह व्यवस्था ही वास्तत्र में यश्ाग्नि में आहुति देना है 
€ ?7॥0८८55 ०६ 8500[29807 ) । 
४ मयाप्यते त्वच्चरणेज्यमात्मा प्रतीच्छ हे स्वस्य धन स्वयं त्वम्‌। 
किंचिन्निजस्वं न हिं विद्यते मे यद्दीयते त्वच्चरण मुकुन्द ॥६७॥ 
अयम्‌ आत्मा ( यह आत्मा ) मया ( मेरे द्वारा ) त्वचरणे ९ तुम्दारे 
चरणों में ) अप्यते ( अर्पित हो रहा है )। हे ( हे सर्वात्मन्‌ ) त्वं स्वये 
( तुम स्वयं ) स्वस्थ घनं ( अपने इस घन को ) प्रतीच्छु ( ग्रहण करो )॥ 
मुकुन्द ( हे मुक्तिदाता ) त्वच्चरण ( तुम्दारे चरणों में ) यत्‌ दीयते ( जो 
कुछ अर्पित हुआ है) [ उसमें | में निजस्व॑ं ( मेरा निजस्व ) किंचित्‌ न 
विद्यते हि ( कुछ भी नहीं है )। 
शब्दस्पशोद्भिस्ते प्रकृतिरविरतां यां सपर्या विधत्त 
तस्या ममग्रहो मे भवतु हृदि सदा भक्तिभावश्च देव । 
तत पूजायां ममापि प्रकृतिसहकृती दीयतां मेडथिकार- 
स्वल्लीलायांच योगो मम भवतु सदा सुस्थिरस्त्वग्मसादात्‌ ॥६८।॥ 
प्रकृति: ( प्रकृति देवी, जगन्मयी माँ ) शब्दस्पशादिभिः ( शब्दस्प- 
शादि द्वारा ) अविरतां ( निरन्तर ) यां ते सपर्या विधत्ते ( तुम्हारी जो 
विधि पूवंक पूजा कर रही हैं ) तस्याः में ममंग्रहः भवतु ( उसका मर्म 
मुझे उपलब्धिगोचर हो ); देव (हे लीलामय परमात्मन्‌ ) मम्र अपि 
( मेरे भो ) ह्ृदि सदा मक्तिभावश्र ( हृदय में मक्तिभाव स्वदा ) [ विराज 
करे ]; प्रकृतिसहकृती ( प्रकृति देवी की संगति में ) तत्‌ पूजायां ( उस: 
पूजा में ) मे अधिकारः दीयतां ( मुझको अधिकार प्रदान करो ) | त्वत्‌- 
प्रसादात्‌ ( त॒म्दारे प्रसाद से )च त्वल्लीलायां मम सुस्थिरः योगः सदा' 
भवतु ( तुम्हारी छोल्ा में मेरा चित्त सवेदा योजित रहे ) । 
इस समय साधक अपने देहादि को प्रकृति के अंशरूप में उपलब्ध ' 
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कर इस अंश के ऊपर भगवान ने जो कम निर्धारित किया है उस कर्म 
द्वारा अपने को प्रकृति की परम पुरुष को पूजा के सहायक रूप में उपलब्ध' 
करता है । यहाँ वेष्णवों की अष्टकालीय लीला में सख्री-मंजरीयों के ऊपर 
न्यस्त कमरहस्य चिन्तनीय है। प्रकृत पूजा करती हैं माँ प्रकृति देवी । शब्द- 
स्पशादि की सहायता से जिससे हमें पूर्ण परिणति, मगवत््‌-प्रास्ति, लाभ हो 
इस विषय माँ सदा सचेष्ट हैं। समस्त विश्व, विश्व का विधान, हमारी 
भगवत्‌-प्रास्ति में सदाय है । हम संस्कारवशतः अज्ञानता के प्रभाव से माँ 
की इस चेष्टा में, माँ की इस पूजा में, बाधा देते हैं। माँ की इच्छा से 
अवगत होकर, माँ का विधान जानकर, माँ का विधान पालन कर यदि 
हम माँ के कार्य में सहाय हों तो माँ की प्रकृत पूजा साधित हो जायगी । 
माँ का प्रकाश, माँ की हवा, उन्हीं के सष्ट दरवाज़े-खिड़कियों में से हमारे 
ग्रह में प्रवेश कर णह को शुद्ध पवित्र ज्योतिमय करने में व्यस्त हैं | हम 
बुद्धि के दोष से अपने घर के दरवाज़े-खिड़कियाँ बंदकर माँ की इच्छा में: 
बाधा देते हैं । जिससे माँ की शक्ति, सौन्दयं, माधुय हमारे सब्र तच्चों में 
अन्राधित रूप से प्रवेश कर हमको माँ के सब गुणों और भावों से विभूषित- 
करें, हमको मातृमय करें, इसकी चेश ही हमारी पूजा है। 
हृदासनमधिष्ठाय प्रसीद मम पूजया 
त्वयि प्रीते हषीकेश क्लेश: संक्तीयतेडखिलः ॥६६॥ 

ह॒ृषीकेश ( हे हघोकेश ) हृदासनम्‌ अधिष्ठाय ( हृदयरूप आसन में 
अधिष्ठान कर ) मम पूजया प्रसीद ( मेरी पूजा द्वारा प्रसन्न हो ) | त्वयिः 
प्रीती अखिल: क्लेश: ( तुम्हारे प्रसन्न होने से समस्त क्लेश ) संक्षीयते 
( सम्यक्‌ रूप से क्षय हो जायेंगे )। 

उपचार समपंण करते समय साधक देखता है कि भगवान ही उप- 
चार रूप में उसके सामने उपस्थित हैं; तत्‌ पदार्थ स्वयं अखंडित अद्दय 
रूप में वतमान होते हुए भी उसके सामने विविध खंडित रूप में आकर 
उपस्थित हुए. हैं और उसके भीतर जाकर फिर अखंड तत्‌ रूप में पर्य 
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वरसित हो रहे हैं | उपचार रूप में भी वे ही हैं, इन्द्रिय रूप में भी वे ही 
हे, हमारे मन-बुद्धिआत्मा रूप में भी वे ही हैं। वे मानों छिन्चमस्ता रूप 
'में अपने को छेंदन कर अपना रक्त अपने आप ही पान बर रहे है। 
उपचार शोधन द्वारा “ब्रह्मापरं ब्रह्म हृविः” छोक का मर्म हृदयंगम 
दो जाने के बाद साधक अनुभव करता है ऊ्कि भगवान ही सब रूपों में 
आगत हैं, वे चत्र उपचार अहण कर, सब आत्मसात्‌ कर, स्वयं तृत है। 
साधक को अब्न उनको भेंट देने का विचार करने की आवश्यकता नहीं रही । 
इस तत्त्वोपहून्बि के परिणामस्वरूप साधक मुग्ध हो जाता है ओर सत्र 
तत्तों में भगवल्लीला आस्वाद करने की योग्यता लाभ करता है । 


प्रार्थना 
उपचार-समपंण के पश्चात साधक अपने प्रियतम का प्रसन्न मुख देख 
कर आनन्द में विभोर हो जाता है। भगवान मानों उसकी पूजा से तृत 
होकर उसे वर देने के इच्छुक हैं किन्तु भक्त क्या माँगे । बिना माँगे हुए 
जिन्होंने सब दे दिया, जिनके बिचार में भूल नहीं, दया का अभाव नहीं, 
जो सबका अभाव पूरण किये बिना रह नहीं सकते उनसे साधक अब क्या 
आार्थना करे | भगवान भी भक्त के लिए कुछ किये तिना नहीं रह सकते । 
पत्र भक्त भगवान का आग्रह देखकर कहता है--'हे भगवन्‌ ! लौकिक 
उन, जन, मान, प्रतिष्ठादि अब मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं किन्तु 
तुम्हारा आदेश पूर्ण करने के लिए तुम से यह प्रार्थना करता हूँ कि :-- 
(१) तुम्हारे चरणारबिन्द में मेरी अनन्य भक्ति और अहैठक 
अनुराग सवदा रहे; मेरे मन में और कोई कामना उत्पन्न न हो | 
(२ ) असत्य, अज्ञान और मृत्युमय जगत से मुझको और सब जीवों 
को अपने सचिदानन्द धाम में प्रवेश करने का अधिकार दान करो । 
(३ ) सत्र सर्वेन्द्रिय द्वारा मैं तुम्हारा प्रियकार्य साधन कर सकूँ । 
जीव जंगत्‌ का समस्त दुख दूरकर उनका आनन्द विघान करो $ दुजन 
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को सजन करो ; सजन शान्त्र ओर बन्वनमुक्त होकर और लोगों की 
मुक्ति की व्यवध्था करे ।?? 

तब भगवान देखते हैं कि भक्त उनको इच्छा के अतिरिक्त और 
कुड नहीं माँगता । यही है प्रकृत निष्काम प्रार्थना | यही है पूर्ण श्रात्म- 
निवेदन एवं मगवदिच्छापूरण । 

में अपने इहलोक और परलोक के लिए. कुछ नहीं चाइता। विना 
माँगे जिन्होंने मुझे ये देह-इन्द्रिय-प्राण-मन-बुद्धि दिये हैं एवं इनको तृप्ति 
ओर भोग की पूरो व्यवस्था की है, मेशा कोई अभाव नहीं रखा, मुझे 
सुखी रखने में जो सवदा व्यस्त हैं, मुझको पूर्ण परिणति दान हिये त्रिना- 
अपने भाव से सम्पूर्णत: परिभावित किये बिना--निनझा निस्तार नहीं 
उनसे अच ओर में क्या प्रार्थना करूँ | तथापि हे भगवन्‌ ! यदि मेरे मुख 
से तुम कुछ प्राथना सुनना चाहते तो मेरी यही प्राथना है कि सवंत्र ठ॒म्दारी 
निगूढ़ इच्छा--जिस हेतु तुमने यह प्रपंच रचा हैं--पूर्ण सफलता लाभ 
करे ; तुम स्वयं तृत होकर मुझे तृप्ति दान करो ; इस जगत्‌ में तुम्हारा 
स्वर्गराज्य आविभूत दो; सव॑ जीव का सर्वेविध कल्याण हो ; सच 
सुख में रहें । 


& अन्यामिलाषिताशून्या ऋष्णसुखात्मिका हि या। 

अहद्देतुक्यव्यवहिता भक्तिम दीयतां प्रभो ॥७०॥ 

या ( वह भक्ति ) अन्यामिलाषिताशूत्या ( जिनमें भगवान को पाने 

की इच्छा के अतिरिक्त और बोई इच्छा नहीं है ) कृष्णसुखात्मिका 

हिं ( जिसमें ऋष्ण को सुखी करने की ही एकमात्र इच्छा है) अश्ददी 

( जिसमें भगवान के अतिरिक्त और कोई ग्रार्थनीय विषय नहीं है) 

अव्यवहिता ( जिसमें कोई विच्छेद अथवा वाघा नहीं है ) प्रभो ( हे 

निम्नरद-अनुअ॒ह कर्ता ) मे ( मुझको ) भक्ति: ( वही भक्ति ) दीयतां 
( प्रदान करो ) | 
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अर्थात्‌ मैं ठम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी जानने की या सोचने को 
इच्छा न करूँ। तुम्हारे प्रिय कार्य के अतिरिक्त और कोई काय करेने में 
समर्थ न होऊ । 
न धनं न जनं न सुन्द्रीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनाोश्वरे भवताद्‌ भक्तिरहेतुकी त्वयि ॥७१॥ 
जगदीश ( हे जगदीश ) न धनं न जन न सुन्द्रीं कवितां वा कामये 
(मैं घन, जन, सुन्दरो स्त्री, कवित्व शक्ति ये सब कुछ भी कामना न करू) | 
मम जन्मनि जन्मनि ( मेरे जन्म जन्म में ) त्वयि ईश्वरे ( तुम ईश्वर में ) 
अद्देतुकी भक्ति; भवतात्‌ (अहैतुकी भक्ति होवे)। 
अर्थात्‌; हें जगदीश, म॑ केवल तुम्हारे ऊपर अदहेतुकी अचला भक्ति 
रखना चा | 
६8 विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भद्रंतजन्न आसुब ॥|७२।॥। 
देव सवित: ( हे सवितृदेव ) विश्वानि ( स्व प्रकार के ) दुरितानि 
(अशुभ पाप ) परासुव ( नष्ट हों ), यद्‌ भद्रं ( जो शुभ है, कल्याण॒कर 
है ) न: तत्‌ आसुब ( हमारे निकट वही श्रविभू त दो ) । 


अर्थात्‌ जगत्‌ में सब पाप दूर होकर भूले'क में तुम्हारा स्वगं-राज्य 
स्थापित हो 


४8 ३० असतो मा सदगमसय , तमसो मा ज्योतिर्ग मय 
सृत्योसास्ृतं गमय आविराबीमस एथि । 


रुद्र यत्त दक्षिण मुख तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥७३॥ 
असतः ( असत्‌ से ) मा ( मुझको अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त जीवों 
को ) सद्‌ गमय (सत्‌ में लेचलो ), तमसः: (अन्धकार से) मा 
€ मुझको ) अम्गतं गमय ( अमृत में लेचलो ), आविः ( हे स्वप्रकाश ) 
-आदवीः मे एथवि ( मेरे ज्ञान नेत्र खोलकर मेरे निकट प्रकाशित हो ) रुद्ग 
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( दे रुद्र ) यत्‌ ते दक्षिण मुखं ( ठम्हारा जो कल्याणकारी वराभयप्रद 
मुख है ) तेन मां नित्यं पाद्दि ( उसके द्वारा सवदा मेरी रक्षा करो ) | 

अर्थात्‌ मुझे विषय-विष से अपने आनन्दधाम में लेचलो | मेरा 
अशान-अन्धकार दूर करो | हे प्रकाशस्वरूप, मेरे निकट चिर प्रकाशित 
रहो । कुपथ से रक्षित होते समय में तुम्हारे स्नेहावनत नेत्र देख 
सकू, इससे मुझे दंडभोग में कष्ट नहीं होगा। त॒प्त जन्म आवश्यक 
समभो तो चिकित्सक के भाँति, मुझे बचाने के लिए, मेरे फोड़े पर 
अरस्त्र प्रयोग करना, मेरे लिए कठोर व्यवस्था करना किन्तु में उस समय 
भी तुम्हारी मंगलमय करुण स्नेहदथि को देखकर शान्त रह सकूं । मेरा 
समस्त हताश भाव तिल्ञकुल दर हो जाय । 

भद्र॑ कशमिः शरु॒ुयाम भद्वे चक्लुभिरवलोकयाम | 

भ्रद्रं सनोभिशचिन्तयाम भद्रं बाहुभिः साधयाम ॥७४॥ 

भद्रं ( मंगलमय वाणी ) कर्ंमिः ( कानों द्वारा ) श्शण॒ुयाम ( इम 
सुन ) भद्रं ( मंगलमय दृश्य ) चक्षुभिः: ( आखों द्वारा ) अवल्लोकयाम 
६ हम देखें ) मनोमि: ( मन द्वारा ) भद्रं ( शुभ ) चिन्तयाम ( चिन्ता 
करे ) बाहुमिः (हाथों द्वारा) भद्रं ( शुभ कर्म ) साधयाम (साधन करें)। 

अर्थात्‌ में सबन्द्रिय द्वारा अपने हृधीकेश की, सर्वेन्द्रिय नियामक की 
'यूजा करना चाहता हूँ । हषीकेण ह॒षीकेशसेवनं भक्तिरत्तमा? । मैं समस्त 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धादि को तुम्हारा दान समककर आदर सहित ग्रहण 
कर सकूं । में कभी भी किसी के व्यवह्वार से धेयच्युत न होऊँ और सबके 
लिए हृदय से कल्याण प्रार्थना करता रहूँ । जीव के हित साधन में मेरा 
जीवन उत्सर्गीकृत हो । 

सव5त्र सुखिनः सन्‍्तु सब सनन्‍्तु निरासया: । 

सर्व भद्रायि पश्यन्तु मा कश्चिदू दुःखमाप्नुयात्‌ ॥७६॥ 

अत्र ( इस जगत में ) सब सुखिनः सन्तु ( सब सुल्ी हों ), सर्वे 
/निरामयाः सन्त ( सब नीरोग हों ), सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ( सब शुभ 
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दर्शन करें ), कश्चित्‌ दुःखं मा आप्नुयात्‌ ( कोई भी दुःश्र को प्रात 
नहो)। 

सब्स्तरतु दुगाश सवा भद्रांण पश्यतु । 

सब: सदूवुद्धिमाप्नोतु सब: सवंत्र सन्दतु ॥ ७६॥ 

स<: दुर्गाण तरतु ( सब विपद से उत्तीण हों ), स्वः भद्राणि पश्यतु 
( सत्र मंगल दशन करें ), सब: सद-बुद्धिमु आप्नोतु ( सब को सदबुद्धि 
प्राप्त हो ) सब: सवत्र नन्दतु ( सत्र सबत्र आनन्द कर )। 

दुजनः सज्जनो भूयात्‌ सज्जन: शान्तिसाप्लुयात्‌ । 

शाग्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान्‌ विभोचयेत्‌ ॥<७॥ 

दुजनः सजनः भूयात्‌ ( दुर्जन सजन हो जाये ), सजनः शान्तिम्‌ 
आप्नुयात्‌ ( सजन शान्ति ल्ञाभ करे ), शान्तः बन्पेभ्यः मुच्येत ( शान्त 
बन्धन से मुक्त हो जाय ), मुक्तः च अन्यान्‌ विभोचयेत्‌ ( और मुक्त दूसरों' 
को बन्धनमुक्त करे )। 

सुना जाता है कि भगवान बुद्ध किसी घर से चलते समय मन ही 
मन इस प्रकार का आशीर्वाद करते थे | 

मेरे ज्ञान, प्रेम, भक्ति, शक्ति सब्र तुम्हारे प्रकाश हैं। मेरा अहंकार 
मेरे और तुम्दारे बीच में सिर उठाकर, तुमकी ठककर, बथाकत्त त्वाभिमान 
के प्रभाव से स्वयं कर्ता बनकर, सत्र विकृत न करने पाय । मेरे सब काय, 
भाव और वचन द्वारा तुम्हारी महिमा कीत्तित हो। में अपना गोरब 
प्रकाशकर अपने को छोटा न करूँ। में तुम्हारी सन्‍्तान हूँ, तुम्हारे प्रिय- 
कार्य साधन में नियुक्त हूँ---बह सब समझ सक । 


अणाम 
प्रणाम के समय अनुभव करना चाहिए, कि मेरा कुछ भी नहीं है, 
सब उनका हे अर्थात्‌ “न मम”--- मेरा कुछ नहीं हैे। में उनके द्वाथ का 
यंत्र हूँ, वें इस यंत्र के चालक हैं--यह उपलब्धकर साधक अपना पृथक्‌ 
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अस्तित्व लोप कर देता है और भगवान में पूर्णगरूप से तनन्‍्मयता लाभ 
करता है। 

प्रणाम का अर्थ है 'पूर्णतः नत होना,” सत्र प्रकार की अहंता को, 
निज-सुख-स्वृह् को, अपनी इच्छा को विसजन कर प्रण॒म्य के चरणों में 
आत्मनिवेदन करना--7 6४४ 3700 एगमरट000#06फतन्‍) उप्ात्यातटा 
0 ६96 त॥]! ०६४ 509--भगवदिच्छा के आगे अपनी इच्छा को 
सम्पूर्णतः बिना किसी शर्त्त के उत्सर्ग करना। माँगने को प्रइत्ति रहने से 
प्रणाम सिद्ध नहीं होता । 

प्रणाम उपासना की परिसमाप्ति सूचित करता है। सवप्रथम गुरु को 
ही प्रशाम करना आवश्यक है क्योंकि वे हो पथ-प्रदर्शक हैं। उनके प्रति 
कृतश्ञता प्रकट करना ओर अपने को उनके अनुगत समभना गुरु-प्रणाम 
का उद्देश्य हे। पुरुषोतमभाव के स्फुरण के पश्चात्‌ जब यह भाव 
हृदय में दृढ़मूल हो जाता है तब इसके स्वाभाविक परिणाम-स्वरूप स्व- 
व्याप्री परब्रह्म का संधान मिलता है | स्वव्यापी परब्रह्म को प्रणाम करने 
के बाद ओर कोई प्रणम्य बाक़ी नहीं रहता । यहीं प्रणाम का अवसान है | 

गुरु-प्रणाम--“चराचर (स्थावर-जंगम) सष्टि समष्टिभाव में अखंड- 
मंडलरूप में प्रतिभासमान होती है । अतीत-अनागत-वर्तमान, दूर और 
निकट के सब देश एवं काय और कारणरूप में सच पदार्थ इसी मंडल के 
अन्तगंत हैं । इसी का नाम विश्व है | जो कुछ है इसी में है इससे बाहर 
कुछ नहीं है। इस चराचर जगत्‌ को जो ओत-प्रोतरूप से व्यास किये हुए 
हैं वे ही चैतन्य अथवा ब्रह्म हैं। जो इस व्यापक चिन्मय सत्ता को हमारी 
अन्तदृष्टि के सम्मुख प्रकाशित कर देते हैं, जिनकी कृपा से यह ब्रह्मपद 
प्रत्यक्ष होता है--वे श्रीगुरु हैं। केवल गुरु निष्क्रिय हैं; गुरंशक्ति 
ओ्रीगुद के साथ अभिन्नरूप में वर्तमान रहे बिना गुर जीवोद्धारहूप 
अनुग्रद-काय नहीं कर सकते | इसलिये केवल गुरु को प्रणाम न- कर 
श्री-युक्त गुरु को प्रणाम करना विषेय. है.” 


१२०० पूजातरत्त्व 
४8 3» अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
ततूपदं॑ दशित येन तस्म श्रीगुरवे नमः ॥७८॥ 

अखंडमंडलाकार ( अखंडमंडलाकार में पूर्ण और ब्रह्मांडव्यापी 
सवभूत में पूर्णतः विराजमान ) येन चराचरम्‌ व्याप्म्‌ ( जिनसे चराचर 
जगत्‌ व्याप्त है अर्थात्‌ जो क्षुराक्षरूप में सच तत्तों में विराजमान रहते 
हुए भी तत्त्वातीत हैं ) तत्पदं ( भगवान के उस परम पद और उसकी 
प्राप्ति के उपाय को ) येन दर्शितम्‌ ( जा दिखा देते हैं ) तस्मैं श्रीगुरवे 
नमः ( उन श्रीयुक्त गुरुदेव को नमस्कार )। 

अर्थात्‌ अपनी अहंता दूरकर मैं उनको शरणापत्न हो गया। यहाँ 
मंडल्लाकार शब्द का तात्पय यह है ;--बृत्त ( ८:४०)८ ) को मंडलाकार 
कहते हैँ क्योंकि उसके केन्द्र (०८००८) से परिधि (ल+८प्रागगाटि८7८८) 
तक जितनी सरल रेखाएँ खींची जाँय सब समान होती हैं। इमारे इस 
चराचर ब्रह्मांड के केन्द्र में भगवान अवस्थित हैं, वे सब विषय में पूर्ण 
हैं, उनसे जो ज्योति चारों तरफ फैली हुई हे वह अनन्त प्रसारित है 
इसलिए समान है । अतः ब्रह्म एवं उनकी ज्योति से जो वस्तु बनेगी 
वह निश्चय मंडलाकार होगी । 

#& सन्नाथ: श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु: । 
समात्मा स्वभूतात्मा तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥७६॥ 

मन्नाथ: ( मेरे जो नाथ--अर्थात्‌ विधाता और रक्ताकर्ता हैं ) 
ओऔजगन्नाथः ( वे श्रीजगन्नाथ हैं अर्थात्‌ समस्त जीवों के विधाता और 
रक्षाकर्ता हैं ), मद्गुरुः ( मेरे गुरु) श्रीजगद्युरः ( समस्त जगत के 
गुर--शान-दाता हैं), ममात्मा ( मेरा आत्मा ही ) सर्वभूतात्मा ( सब्र 
भूतों का आत्मा--अन्तर्यामी चाल्क--है ) तस्मै श्रीगुर्वे नमः ( उन 
गुरुदेव को नमस्कार )। 

जिन गुरु के विषय में यह कहा गया है वे प्रत्येक जीव के गुरु 
हैं, समस्त जगत्‌ के शानदाता-ग़ुरु हैं। इसलिए, मेरे गुरु और जगदूयुरु 
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इन दोनों में कोई भेद नहीं। गुरुतत्व अखंड है--यह धारणा सवंदा 
करनी होगी । जो सबके भीतर बेठे मुझको और सबको पालन कर रहे 
हैं, जो सब्रके द्वारा मुकको और सत्रको शिक्षा दे रहे हैं, जो मेरे ओर 
सच्रके भीतर एक ही आत्मरूप में अवस्थित हैं, मैं उन सवव्यापी शाना- 
धार आश्रयदाता गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ । वे गुरु विश्वमय द्वोते 
हुए भी विश्वातीत हैं, कर्म के नियन्ता होते हुए भी उदासीन हैं। वे 
“अनासक्त अनुरागी, संसारी संसारत्यागी' हैं । वे कवर के अतीत हैं एवं 
अक्षर से भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हम उन्हीं 
पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं | याद रखना दोगा कि जितने विभूतिमत्‌ 
पदार्थ हैं वे सभी दमारे इष्ट की मूर्ति हैं। जत्र तक हम समस्त विभूति- 
मत्‌ पदार्थो' को, यहाँ तक कि समस्त जीवों को, प्रणाम न कर सकेंगे 
'तब तक हमारा प्रणाम साथंक नहीं होगा । 


६3 सच्चिदानन्द्रूपाय. क्ष्णाय परमात्मने । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे ब्रह्मसाक्षिणे ॥5०॥ 
सब्िदानन्दरूपाय ( सब्विदानन्दस्वरूप ) कृष्णाय ( चित्ताकषंणकारी ) 
परमात्मने ( परमात्मस्वरूप ) वेदान्तवेद्याय ( वेदान्तवेद्य ) ब्रह्मसाक्षिणे 
( साज्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप, जिनको जानलेने से हम ब्रह्म का अ्रस्तित्व स्वीकार 
करने को बाध्य होते हैं ) गुरवें नमः ( श्रीगुर्देव को, श्ञानदाता को, 
'नमस्कार )। 


अर्थात्‌ उनकी विधातारूप में भक्ति कर उनके विधानानुकूल चलने 
को दृढ़प्रतिज्ञ होऊंगा । 


& ऋष्णं स्मरासि मसकवल्लमभं, कृष्णं भजामि ममैकरक्षकम्‌। 
कृष्णं जपामि समकसाधनं, कृष्णं नमामि समेकजीवनम्‌ ॥ 
सवस्वं मे ऋ६णचन्द्रो दयालुः, नान्‍्यं जाने नेव जाने न जाने ॥८१॥ 

(३ेबार ) 
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मम एकवल्लमं ( मेरे एकमात्र प्रियतम ) कृष्ण स्मराशि ( श्रीकृष्ण 
की स्मरण करता हूँ ) मम एकरक्षुकम्‌ ( मेरे एकमात्र रक्षक ) कऊँष्णुं 
भज्ञामि ( श्रीकृष्ण को भजता हूँ ) मम एकसाधनं ( मेरे एकमात्र 
साधन ) कृष्णं जवामि ( श्रीकृष्ण का नाम जपता हूँ ) मम एकजीवनम्‌ 
( मेरे जीवन के एकमात्र पाथयेय ) कृष्णं नमामि ( श्रीकृष्ण को नमस्कार 
करता हूँ )। दयालु: कष्णचन्द्रः ( परम दयालु श्रीकृष्णचन्द्र ही ) में 
सवस्व॑ ( मेरे यथासवंस्व हैं ) अन्य न जाने ( श्रीकृष्ण के अतिरिक्त मैं. 
ओर किसी को नहीं जानता ) न एव जाने ( मुझे ओर किसी को जानने 
को कोई जरूरत भी नहीं ) न जाने ( ओर किसो को जानने की शक्ति भी 
नहीं है । ) 
वलल्‍लभं--अश्रर्थात्‌ प्रिय । जिनको एकवार देख लेने से ही प्रीति किये 
बिना, आत्मसमपण किये बिना, नहीं रह जा सकता । रक्ष॒ुकं --जो हमारे 
लिए समस्त प्रयोजनीय पदार्थों की व्यवस्था करते हैं ( याथातथ्यतोड्डर्थान्‌ 
व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः )। साघनं--जिनको प्राप्त करने के लिए. 
उनको स्मरण करने के अतिरिक्त और किसी साधना की जरूरत नहीं 
होती । जीवनं--मेरे जीवनधारण के, मेरी चरम साथ्थकक॑ता लाभ के, जो 
एकमात्र लक्ष्य ह। 
&8 कष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥|८२;। ( ३ बार ) 
[ यहाँ हम अपने प्रियतम श्रीमगवान्‌ को ] कृष्णाय ( रूप में, 
सोन्दय में, माघुय में, सवंचित्ताकषंक को ) वासुदेवाय ( जो हमारे विशुद्ध 
चित्त में आत्मप्रकाश करने के लिए, सचेष्ट हैं उन वासुदेव को ) हस्ये 
जो अपने सोन्दय और माघुय से हमारा चित्त हरण कर हमको अपने 
पास ले जाने में तत्पर हैं उनको ) परमात्मने (जो परमात्मरूप में 
हमारे हृदय में अधिठित हुए हमारे देहयन्त्र को चला रहे हैं उनको ) 
प्रशतवलेशनाशाय ( जो आश्रित भक्तों के समस्त क्लेश दूर करने के: 


$ .- 9) 
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लिए वेचैन हैं उनको ) गोविन्दाय ( जो हमोरी इन्द्रियों को अपनी शक्ति 
से शक्तियुक्त कर, तदभाव से परिभावित कर, हमारी सर्वेन्द्रिय द्वारा 
'आस्वादित होने के लिए सचेष्ट हैं उनको ) नमः नमः ( बार बार प्रणाम 
करता हूँ )। 
कृष्णाय--जिनके रूप और गुण से म॒ग्ध होकर उनको प्राप्त करने 
के लिए हम लुब्ध हो जाते हैं । वासुदेवाय--जिनको प्रास करने के लिए 
हमें अपने सब्न तत्वों को विशुद्ध सत्त में परिणत करना आवश्यक है । 
हरये--जिन्‍्होंने श्रपने सौन्दय-माधुर्यादि गुणों से हमारे चित्त को ऐसा 
“हरण किया है कि और कुछ सोचने की ज्ञमता ही नहीं रही । परमात्मने--- 
जो हमारे प्रकृत चालक अन्तर्यामी हैं, जिनको देखने या सुनने -के बाद 
साधक को इन्द्रियादि को और किसी तरफु जाने का. सामरथ्य नहीं रहता । 
अणतक्लेशनाशाय- जिनके नाम से सब दुःख निवृत्त हो जाते हें। 
गोविन्दाय--जो हमारी प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा आस्वादित हैं | 
&8 हे ऋष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तु ते ॥८३॥ .(३ बार) 
हे कृष्ण ( हे सवेचित्ताकपंक ) करुणासिन्धों (हे दयासागर ) 
'दीनबन्धो ( हे अनाथ-शरण ) जगत्पते (हे सम्पूण जगत्‌ के विघाता, 
:पालनकर्तता ) गोपेश ( हे गोपों के ईश्वर--सब जीवों के ईश्वर ) 
“गोपिकाकान्त ( मघुरभावापन्न भक्तों के वरणीय-रमणीय तत्त्व ) राधाकान्त 
( जो कष्णसुखेकतात्पर्या क्रष्णगतप्राणः श्रीराधिका के कल्लभ हैं) -े 
. वुमको ) नमः अस्तु ( मेरा नमस्कार हो )। 
अर्थात्‌ मेरा तन-मन-घन तुम्हारे प्रीति-सम्पादन में, तुम्हारे प्रियकाय 
साधन में, नियुक्त रहे । याद रखना होगा कि गोपी अथवा राधातत्त्त केवल 
स्त्री-देह में सीमाबद्ध नहीं हैं । जो साधक ऋष्णसुखैकतात्पंय है, जो मगवत- 
भाव का रक्षाकर्तता और सहायक है, वही गोपी है। “गोपायति आत्मान॑ परमा- 
उप्तानं या सा गोपी! ) जिस साधक के भीतर आश्रयतत्व का पूर्ण विकास 
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साधित द्ोता है, जो साधक जीवन का पूर्ण आदश है, वही श्रीराधा है । 
“ष्णुमयी कृष्ण जार अन्तरे बाहिरे । जाहाँ जाहाँ नेत्र पड़े ताहाँ कृष्ण 
स्‍्फुरे! ॥ जिनको आश्रय कर श्रीकृष्ण पूर्णतया आत्मप्रकाश करने में,. 
लीलारस विस्तार करने में, समर्थ हैं--वे ही श्रीराचा हैं. ( एलिट॑ 
0760] प 605 76 9790॥0572007 ०६ 500 )। 


&8 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । 
हे नाथ नारायण वासुदेव ॥5४॥ (३ बार ) 


श्रीकृष्ण ( तुम सवचित्ताक्षक हो ) गोविन्द ( तुम इन्द्रियों के चालक: 
एवं इन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य हो ) हरे (तुम अपने माघुय से जीव का 
चित्त दरण करते हो ) मुरारे ( तुम जीव के शत्ञुओं के विनाशकारी हो, 
भगवत्प्राप्ति की सब बाघा दूर कर जीव की भगवत्‌_प्राप्ति में. सहायक हो ) 
है नाथ ( तुम जोब के यथासवंस्व हो ) हे नारायण ( तुम जीव के 
एकमात्र आश्रय हो ) हे वासुदेव (तुम जीव के विशुद्ध चित्त में आविभू त 
दोकर उसका जीवन साथंक करते हो ) [ ठुम को नमस्कार ]। 


पूजा के समय असीम भगवान को अपनी घारणा की सुविधा के 
लिए, ससीम इष्ट में आवाहन कर, पूजा कर, फिर उनका सीमाबद्ध भाव 
दूर कर उनको असीम भाव में उपलब्ध करने की व्यवस्था की गईं है । 
जिससे कोई भूल से भगवत्तत्व को अपने इष्ट में सीमाबरद्धकर साम्प्रदायिक 
भाव को सृष्टि न कर बैठे इसलिए सबको अपने इष्ट का सवव्यापी भाव 
हृदयंगम करने की, सत्र भूतों में उनका दशन करने की, सत्र भूतों में 
उनको उपलब्धि करने की चेष्टा को गई है। इसी कारण सम्मक्‍तः 
महाप्रभु॒ श्रीगीौरांगदेव तीरथ॑श्रमण के बहाने सब सम्प्रदायों के मन्दिरों में 
इष्टदशन और इष्ट का गुणानुकीर्तन करते घूमते थे । 


& यस्त्वां पश्यति स्वेत्र सच त्वयि पश्यति । 
वासुदेवः सवसिति यः पश्यति स पश्यति ॥८४)॥ ( ३े बार $ 
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यः ( जो ) त्वां ( हमको ) सवंत्र (सब भूतों में) पश्यति (देखता है) 
सं च ( और सब्र कुछ ) लग ( तुम में ) पश्यति ( देखता है), य 
( जो ) वासुदेवः सब इति (सत्र कुछ एकमात्र वासुदेव ही हैं--इस 
प्रकार ) पश्यति ( देखता है ) सः पश्यति ( वही प्रकृतरूप में देखता 


है अर्थात्‌ उसी का दशन साथक है ) | 
जिस अहं-ब्ुद्धि ने अखंड तत्त्व को खंडितरूप में बोध कराके समस्त 


अनथ की सृश्टि करी थी उस अहं-तत्व के सम्पूणतः दूर हो जाने के 
कारण साधक सर्वत्र भगवद्शन कर एक अखंड अद्बय तत्त्व में निमज्ित 
हो|जाता है । 

“इस स्थल में सर्वत्र आत्मदशन एवं तदनन्तर आत्मा में सब 
दर्शन निर्देश किया गया है। सवंत्र आत्मद्शन पहले होता है । सब 
भूतों में आत्मदर्शन के साथ सब भूतों का दर्शन भी होता है। यह सर्वे 
दशन ही भेद-दशन है ओर आत्मदशंन अभेद-दशंन है । बाह्मचक्षु की 
सहायता से घट-वृक्ष-मनुष्य आदि का दर्शन और अन्‍्तहृंषटि के द्वारा 
आत्मद्शन सिद्ध होता है। बहिहृष्टि एवं अन्तहृंष्टि दोनों खुली होने से 
सब्च भूतों में आत्मदशन होता है | बहिदृष्टि किंचित अन्तमुंखी हुए, बिना 
अन्तदृष्टि नहीं खुलती । बहिदृष्टि जितनी अन्तमंखी होगी अन्तदृष्टि उतनी 
ही जागरित होगी । बहिदृष्टि पूर्ण निरुद्ध हो जाने पर पूर्ण आत्मद्शन-- 
शुद्ध चेतन्यरूपी आत्मा का दशन--होता है। इस अवस्था में केवल 
आत्मदशन ही होगा । ये विशुद्ध चैतन्य हें । बाह्यदशन का संस्कार भोग 
या शान द्वारा क्षीण हो जाने पर एकमात्र आत्मदशन दही रहजाता है। यह 
निविकल्प दशन है। इस ज्ञान का भी निरोध हो जाने पर आत्मस्वरूप 
में स्थितिलाभ होती है, तब आंत्मदर्शन भी नहीं होता | अतएव, सर्वत्र 
आत्मदशन से शुद्ध आत्मदशन उदित होता है और चरमावस्था में बह भी 
नहीं रहता । आत्मा में सददशन तब किस प्रकार होगा क्प्रोंकि इन्द्रियाँ तो 
निरद्ध हो गई । 
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रहस्यविंद इन्द्रियों का निरोध नहीं करते--निरोध करने की इच्छा 
भी नहीं करते | इन्द्रियों की मलिनता दूर कर उनको चिच्छुक्तिरूप म 
परिणत करने की चेश करते हैं । इस से इन्द्रियों का दोष कट जाता है 
किन्तु उनका वेशिष्ठय अथवा गुण रह जाता है। शुद्ध इन्द्रियों को निद्वत्ति 
कभी नहीं होती । नित्य लीला में भी शुद्ध इन्द्रियों का कार्य देखा जाता है । 

न्तव्ष्टि जेसी सत्य हे बहिदृष्टि भी बेसी दी सत्य है, मिथ्या केवल आगन्तुक 
मलिनता है | अन्तदृंशटि में जो एक हैं बहिदृष्टि में वे ही अनन्त हैं । एक 
ही अनन्त हैं; अनन्त दी एक हैँ । इसमें कोई मिथ्या नहीं । इन्द्रियाँ शुद्ध 
हों तो इृत्तिहीन नहीं होना पड़ता । शुद्ध दृत्ति चिन्‍्मय है। इस अवस्था में 
आत्मा में सबभूत दशन द्वोता है क्योंकि सबंभूत आत्मा की दी चिच्छुक्ति 
'का खेल हैं; “सब खल्विदं व्रह्म' एवं 'सर्बच मयि पश्यति! -- एक ही अवस्था 
की अनुभूति नहीं हैँ | प्रथम अनुमूत में इदं-रूप में प्रतीति रहती है । यह 
असंघ्कृत इन्द्रियों के वृत्तिजन्य ज्ञान के साथ उदित होती है। ब्रह्म 
शानाभास का निदशन है। द्वितीय अनुभूति, आत्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌, 
विशुद्धचंतन्यरूप ' में, विशुद्धचिच्छुक्तिर्प में, अ्रनन्त वचित्र्य का 
साक्षात्कार है। यह आत्मा द्वारा आत्मा का ही साक्षात्कार है। एक 
अपने को ही बहुरूप में देखते हैं, इढं-रूप में नहीं, आत्म-रूप में। 
भगवद्शन के पू८ जो जगत्‌ दखाई देता है वह प्राकृत जगत्‌ है । 
भगवदशंन के पश्चात्‌ जो जगत्‌ दिखाई देता है वह अ्रप्राकृत धामस्थित 
जगत्‌ है | इसको जगत्‌ नहीं कद्दा जाता, यह थआरात्मा का घनीभूत अप्राकृत 
धाम और परिकरतत्त्व सहित दृश्यतत्त्व हे ।”” 


श्रीराधा कृष्णदशन के पश्चात्‌ जो कुछ देखती थीं वह सब्र कृष्ण मय 
दिखाई देता था--“जाहाँ याहाँ नेत्र पड़े ताहाँ करष्ण स्फुरे ।” ५ यो मां 
पश्यति सत्र? में हम 'नेति नेतिः साधना का प्रभाव, सोने को तपाकर 
खोट दूर करने की विधि, मूलाधघार से सहस्तार की ओर ऊपर उठने की 
व्यवस्था देखते हैं | “स्वंच मय पश्यथि?? में हम खरे सोने की विविध 
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बिभूतिं की, परिकर औए धामादि की, अ्रप्राकत लीला आस्वाद करने की 
योग्यता लाभ करते हैं। 
8४ 3० यो देवोडग्नी यो5प्सु यो बिश्वं स्ुवनमाविवेश । 
य ओषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥८६॥ 
यं; देव: अग्नो ( जो देवता अग्नि में हैं ) य: अप्पु ( जो जल में 
हैं) यः विश्वं भुवनम्‌ आविवेश (जो विश्वभुवन को व्याप्त किये हुए 
हैं ) यः श्रोषधिपु ( जो ओषधि में हैं ) यः वनस्पतिषु ( जो वनस्पति 
में हैं ) तस्मे देवय नमः नमः ( उन देवता को बार बार नमस्कार 
'करता हैं )। 
अर्थात्‌ जीवजगत्‌ को श्रीमगवान की मूत्ति जानकर में सब के भीतर 
उनका दशन, ध्यान और सेवा करने की चेष्टा करता हूँ--मैं सबके 
आगे नत हूँ । 
&8 5» यरिप्नन्‌ सर्व यंतः सब: यः सब: सवंतश्च यः । 
यश्च सर्वेमयो देवस्तस्म सर्वात्मने नमः ॥८७॥ 
यस्मिन्‌ सर्वे ( जिनमें सब्र हैं ) यतः सर्वे ( जिनसे सब हैं ) यः 
“सब ( जो सब हैं ) संत: च य: ( और जो सर्वत्र हैं) यः च सर्वमयः 
देव: ( और जो सवमय देवता हैं ) तस्मे सर्वात्मने नमः ( उन सर्वात्मा 
'भीभगवान को नमस्कार ) | 
अर्थात्‌ जो स्वरूपत: अगिमक्त होते हुए भी सब विभक्तियों में विभक्त 
और लीलारत हैं उन लीज्ञामब की अनन्त लीला द्वार हम उनके अखंड 
अअद्य ज्ञान स्वरूप को आस्वाद करने की चेष्टा करते हैं । 
खे वायुमग्नि सलिल॑ महींच 
ज्योतीषि सक्त्वानि दिशो द्रमादीन्‌ । 
सरितूसमुद्रांश्च हरे: शरीर 
यत्‌ किंच भूत॑ प्रणमेदनन्य: ॥८८॥ 
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ख॑ ( आकाश ) वायुं (वायु ) श्रग्नि ( अग्नि ) सलिलं ( जल ) 
महीं च ( एवं एथ्वी ) ज्योत्ीषि (सब्र ज्योतिमेय पदार्थ ) सच्त्वानि 
( समस्त प्राणी ) दिशः (सब दिशाएँ ) द्र॒मादीन्‌ ( दृक्षादि ) सरित्‌- 
समुद्रान्‌ च ( नदी समुद्र आदि ) यत्‌ किंच भूत॑ं ( और जो कुछ है तत्‌ 
समुदय को ) हरे: शरीरं ( श्रीहरि की विभूति या अंश है ) अनन्यः (अन्य 
कुछ नहीं है--ऐसा मन में निश्चयकर ) प्रणमेत्‌ ( विधिपूवक प्रणाम 
करता हूँ )। अर्थात्‌ जीव-जगत्‌ को परमात्मा की मूत्ति मानकर सबके 
निकट नत रहना चाहिए । 

अवकाश द्वो तो श्रीमूत्तिशन के श्लोक जो पीछे दिये गये हैं इस 
स्थल्ञ में पाठ कर लिये जाँय | 


स्तनन्धयानां स्तनदुग्धपाने मधुत्रतानां मकरन्दपाने । 
2 शत बन 

दाने दयालोरथ भक्तगाने पश्यामि मूर्ति करुणामर्यी ते ॥5६॥ 

स्तनन्धयानां ( दूध पीनेवाले बच्चों को ) स्तनदुग्धपाने ( मातृस्तन- 
दुग्ध पीते देखकर ) मधुव्रतानां मकरन्दपाने ( श्रमर आदि को पुष्पों 
का मकरन्द पान करते देखकर ) दयालो: दाने ( दयालु व्यक्ति को दान 
करते देखकर ) अथ भक्तगाने ( और भगवद्भक्तों को श्रीमगवान का 
नाम गान करते देखकर ) ते करुणामयीं मूर्त्ति पश्यामि ( तुम्हारी करुणा- 
मयी मूर्ति को में देखता हूँ ) ! 

बनस्पतो भू्ति निमे रे वा कूले ससुद्र॒स्य सरित्तटे वा | 

यत्रेव चित्त समुदेति भक्तिस्तत्रेव पश्यामि तवैव मृत्तिम्‌ ॥।६०॥ 

बनस्पतो भूम्ति निकरे वा ( वनस्पति, पर्बत अथवा भरने में ) 
समुद्रस्य कूले ( समुद्र के किनारे ) सरित्टे वा ( अथवा नदीतर्टामें ), 
यत्र एव ( ओर जहाँ भी ) चित्ते भक्ति: समुदेति ( चित्त में भक्ति|का 


आविर्भाव होता है ) तत्र एवं ( वहाँ ही ) तव एव मूर्ति पश्यामि ( तुम्हारी: 
मूत्ति देखता हूँ ) | 


प्रणाम १०६ 


अर्थात्‌ भगवान सब॑भूत में विराजमान हैं; चित्त शुद्ध ओर शान्त 
दोने से उनका दर्शन लाभ हो जाता है। जगत-दष्टि आत्मप्रकाश के 
लिए है । जगत्‌ का सत्र सौन्दय, माघु्य ओर आनन्द उन्हीं परम सुन्दर 
के विभिन्न गुण श्रौर विभिन्न भाव के आत्मप्रकाश हैं| इसी प्रकाश 
के भीतर से हमें मूल प्रसवण की ओर जाना होगा । मूर्ति अवलम्बन कर 
हम अमूत्त की तरफ जायँगे । प्रथिवी का सौन्दय हमें परम सुन्दर की याद 
दिलाकर परम सुन्दर की ओर ले जायगा । तभी सृष्टि के भीतर स्रष्टा को 
जानने का और प्राप्त करने का अधिकार लाभ होगा | 


48 नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्त्तें, 
नमस्ते नमस्ते हरेडचिन्त्यशक्ते । 
नमस्ते नमस्तेडखिलाश्वयसिन्धो, 
महादेव शम्भो नमस्ते नमस्ते ॥६१९॥ 
विभो विश्वमूर्ते ( हे विभो, हे विश्वरूपधारी ) ते नमः ते नम; 
( तुमको बारंतब्रार नमस्कार ) हरे ( दे चित्तदरणकारी हरि ) अचिन्त्यशक्ते 
( हे अचिन्तनीय शक्तिमान्‌ पुरुष ) ते नमः: ते नमः ( तुमको बारंबार 
नमस्कार ) अखिलाश्रयसिन्धो (हे सब आश्रय के समुद्र ) ते नमः ते 
नमः (तुमको बारंबार नमस्कार ) महादेव शम्भो ( हे महादेव, हे 
मंगल-विधानकारी ) ते नमः ते नमः ( तुमको बारंबार नमष्कार )। 
जो भगवान भुवनमोहन रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, जिनकी 
सौन्दय माधुर्यादि शक्ति ने हमारे चित्त को सम्पूणतः: हरण कर लिया है, 
जिनकी कृपा से श्रसम्भव भी सम्मव हो जाता है, ऐसे देवादिदेव परम 
दयालु प्रेममय भगवान के ररणों में हमारा बारंबार नमस्कार | 


वेभूत 0 
साधक पहले सवभूत में भगवदृशन लाभ करता है। इसके बाद 
समाधियोग द्वारा अपने सब्च तत्तों में भगवान के सब्च तत्व अनुभव कर, 
दा हज 
अपने भीतर इष्ट को विसजन कर, इष्टमय हो जाने पर, भीतर और बाहर 
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का एकत्व स्थापन हो जाने के फलस्वरूप, साधक एक अखंड अद्वत तत्त्व 
प्रतिष्ठित हो जाता है। तत्पश्चात्‌ यद अखंड तत्त्व मानो लीला के हतु 
अआप्राकृत धाम-परिकररूप में प्रकाशित होता है। तब भगवान के भीतर 


अप्राकृत जीव-जगत्‌ का आत्मप्रकाशरूप लीलारस उपलब्ध कर साधक 
स्वरयं भी उस लीला में योगदान करता है ! 


इस पूजा में हमें तीन तत्व उपलब्ध केरने का सुय्रोग मिन्ला | प्रथम 
'इष्ट का आवाहन, द्वितीय इृष्टभाव में स्थिति, तृतीय इष्ट का विसजन । 
असीम तत्व अव्यक्त, अ्चिन्त्य एवं जीव की धारणा के अतीत हैँ ; उनको 
जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हम ससोम इष्ट के भीतर, पुरुषोत्तम 
तत्त के भीतर, उनका आवाहइन करते हैं। तब असीम तत्व अपने सत्र 
भाव ससीम देह में धारण कर ससीम देह में हमारे निकट उपस्थित होते 
हैं | तदनन्तर उस ससोम देह में असीम की पजादि साधन के फलस्वरूप 
वे इष्ट अपने ससीम भाव सहित मानो हमारे भीतर बिसर्जित होते हैं । 
इस विसजन क्रिया के द्वारा हम इष्ट का तादाह्य-भाव लाभकर इष्ट का 
प्रकृत असीम भाव उपलब्ध करने का सुग्रोग पाते हैं। ससीम आते हें 
असीम से असीम भाव लेकर । जब श्राते हैं तभी हम उनके मोतर अतीम 
को आस्वाद करने का सुयोग पाते हैं। इसके बाद ससीम को असीम मे 
मिलाकर हम एक अखंड, अद्यय, अनन्त, असीम भाव में निमज्जित हो 
जाते हैं। 
इष्ट को विसजन किया जाता हे ज्ञान-गंगा में | ससीम पुरुषोत्तम को 
असीम तत्त्व से आवाहन करके ले आते हैं । विसर्जन के फलस्वरूप इष्ट 
को अपने भीतर के प्रत्येक तत्त्व में अनुमवकर, स्वयं इश्टमथ होकर, हम 
भी इष्ट के सहित असीम अखंड तत्त्व में निमज्ञित हो जाते हैं। याद 
रंखना होगा कि इष्ट का च्यान करने का अर्थ ही है इष्ट के प्रत्येक तत्त्व 
को अपने अनुरूप तत्त्वों में चिन्तनकर अपने सब तत्वों को इष्ट भाव से 
परिभावित करना। मनुष्य जैसा सोचता हैं उसमें तन्‍्मयता लाभ कर 
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वेसा ही हो जाता है। इष्ट का ध्यान करते करते हमारे भीतर के सब तत्त्व; 
लोह-चुम्बक स्पश की भांति, इष्टमय हो जाते हैं । जनश्रुति है कि म्रग के. 
बच्चे का चिन्तन.करते करते एक साधक मृगमय हो गया था। हम इृष्ट 
का ध्यान करने से इृष्टभय हो जाते हैं। जेसे कमला के रोगी को सत्र. 
पदार्थ पीले दिखाई देते हैं इसी प्रकार इष्टमय साधक को जगत्‌ इष्टमय: 
अनुभव होता है । “जाहाँ जाहाँ नेत्र पड़े ताहाँ कष्ण स्फुरे? | | 
अन्तःप्रसुप्तस्य तबब तत्त्वसिष्टे समारोप्य प्रपूजितंच । 
इृष्टा पूजान्ते वपुषि स्वकीये विसजनात्‌ भ्राप्तं तादात्म्यरूपम्‌ ॥६६॥ 

अन्तः प्रसुप्तस्य तव तत्त्व ( भीतर सुप्र भाव में अवस्थित तुम्हारे तत्त्व 
को ) इष्टे समारोप्य ( अपनी इष्ट मूत्ति में सबंतः आरोप कर ) प्रपूजितं 
च एव ( ध्यान-धारणा की संहायता से वहाँ इष्ट का स्वरूप उपलब्ध 
कर--इृष्टभय होकर ) पूजान्ते ( पूजा के अन्त में ) स्वकीये वपुषि हा 
( अपनी देह के प्रत्येक तत्व में उनका रूप और तत्त्व साक्षात्कार कर ) 
विसजनात्‌ ( ज्ञानगंगा में विसर्जन के फलस्वरूब ) तादात्म्यरूप॑ प्रांसं 
( तादात्म्यरूप प्राप्त किया अर्थात्‌ मैं मानो इष्टमय हो गया )। 

अपने सच्न तत्त्वों में - अवस्थित श्रीमगवान को जानने के लिए, पदले' 
उनको शाज्र, गुरु एवं विवेक की सहायता से इष्ट-मूत्ति में आरोप किया: 
गया; तब इशष्टमूत्ति हमारे देह के भीतर अवस्थित चिन्मय श्रीमगवान- की 
जीवन्त विग्रह हो गई । इसके बाद उस सम्मुखस्थ इष्टमूर्तति में भगवान के 
प्रकरृत रूप और गुणादि का ध्यान करने से मैं ऐसा तन्‍्मय हो गया कि 
मेरा अस्तित्व झनेकांश लोप हो गया अर्थात्‌ मैं इष्टमय हो गया | इष्ट 
वस्तुत: समष्टिगत भगवत्‌-मूत्ति हैं। अपने भीतर उनकी & नुभूति की 
चर्मावस्था में मैं अपना व्यष्टि-भाव परित्याग कर समष्टिगत पर्ण-सत्ता में 
डूब गया । चिकित्सा-विद्या प्राप्त करने के लिए देह-तत्त्व का ज्ञान अपरि- 
हाय हे। देह-तत््त की उपलब्धि के लिए पहले एक शुष्क नरकंकाल की 
सहायता लेनी प्रड़ती है । उसकी.अस्थियों के ज्ञान से हम अपनी देढ़ की. 


११२ पूजातत्त्व 


अस्थियों का ज्ञान लाभ करते हैं। फिर उन अ्तथियों में उनके मांस-पेशी- 
स्नायु एवं उनके कायय-कल्लाप के चिन्तन से हम यह आभास लाभ 
करते हैं कि वे अस्थियाँ जीवित नर में किस प्रकार होंगी । इस क्रिया का 
नाम है प्राण-प्रतिष्ठा | प्रतिमा में मिही के प्रलेपादि द्वारा हमारा प्राण- 


प्रतिष्ठा का कार्य अंशतः साधित होता है । तत्पश्चात्‌ ध्यान द्वारा अनु भव 
करना चाहि 


ए. कि यह मूर्ति आदर्श मानव को मूर्त्ति है; आदर्श पुरुषोत्तम 
इसके भीतर जागरित-बोधित होकर हमारे प्ामने जीवन्त रूप में प्रकटित 
| तभी हमारा बोघन-कार्य साधित होगा | इसके बाद पुजा की सहायता 
से, धारणा-ध्यान-समाधि की सहायता से, उस पुरुषोत्तम विग्नह को 
आस्मनिवेदन कर, अपना पृथक अस्तित्व ल्लोप कर, उसमें तन्‍्मय हो जाने 
से अनुभव में आयेगा कि वे विग्रहस्थ पुरुषोत्तम मानो हमारी इस देह में 


अकट हो रहे हें। उनके पुर्ण विकास से हम सम्पूर्णतः दृष्टमय हो जाते 
हैं । तय बाहर को मूत्ति का ध्यान भी नहीं रहता। हसी का नाम है 
“बिंसजनात्‌ प्राप्त तादात्म्यरूपं? | 

साधक पहले 


नेति नेति! साधना के द्वारा बैखरी, मध्यमा और 
पश्यन्ती आवरण भेद कर आत्मदर्शन लाभ करता है। इसके बाद कुछ 
मय इस आत्ममाव में स्थित रहकर, स्वरूपरक्ति के वेभव-रूप आत्मा 
के भीतर अप्राकृत पामतत््त, परिकरतत्त्व, अप्राकृत जीव-जगत्तत्त्व आस्वाद 


करने का सुयोग पाकर भगवान के लीला-सागर में ड्ब जाता है । 


यहाँ तक विचार करके अपना व्यक्‌ अस्तित्व धीरे घीरे भूल जाने 

की चे की जाती है। तब भेदभाव दूर होकर एक अभेदमभाव प्रस्फुटित 
होने लगता है| तब समझ में आता है कि इस पार और उस पार सभी 
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पू्ण-स्वरूप है। पूर्ण में जो कुछ अर्पित होता है बह भी पूर्ण है, पूर्ण से 
जो कुछ प्रथकक्त होता है वह भी पूण है, जो कुछ अवशिष्ट रह जाता ह्ले 
बह भी पूण है, जो कुछ निर्गत होता है वह भी पूर्ण है । (.र्ण के राज्य 
'सें योग का फल भी पूण है और वियोग का फल भी पूण दे । उसमें 


प्रणाम ११३ 


आविर्भाव और तिरोमाव, उत्थान और पतन, सुख ओर दुख, दूर और 
नि+ट, अतीत और अनागत सत्र अखंड भाव में पूर्णतया विराजित हैं । 
इस पूण भाव की स्वाभाविक स्फूर्ति है सबत्र अपनी आनन्दधघारा को प्रत्यक्ष 
करना । प्रकृति के सोन्दय में, वायु के प्रवाह में, सूथ को किरण में, चन्द्र 
के आलोक में, मनुष्य के कर्म ओर माव में, समस्त व्यापार में, एक 
असीम अनन्त महानन्द की तरंग खेल रही हे । इस चिदानन्दमय नित्य- 
लोज्ञा-निकेतन में अपने आपको प्रतिष्ठित अनुभव करना होगा | 


& डे पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥६३॥ 


अदः पूए म्‌ ( जो दूर दिखाई देता है वह प्ण है ) इदं पूणम्‌ ( जो 
सम्ीप(उपस्थित है वह भी पूर्ण है ) पूर्णात्‌ पूणम आदाय ( पूण से पूण 
के प्रथककृत हो जाने पर ) पूण॑म्‌ एवं अवशिष्यते ( जो बाक़ी रह जाता 
है वह भी पूर्ण है ) । 
जो पूण है वह कभी देश-काल-पात्र द्वारा खंडित नहीं हो सकता । 
जनत्र उसके अतिरिक्त और न स्थान है, न काल है, न पात्र है तो उसको 
कोन खंडित करेगा ! किसके द्वारा वह खंडित होगा ! खंडांशों के बीच 
में अवकाश कहाँ से आयेगा ! अखंड पू्ण कभी खंडित नहीं हो सकता । 
हम शअ्रज्ञानतावश जंब्र उसको खंडित समभते हैं तो वह खंडन केवल 
हमारी कल्पनामात्र हे, एक छाया अथवा प्रतित्रिम्बमात्र है। प्रतिबिम्ब 
भिम्प्र की ही छाया है। त्िम्ब्र का पर्णात्व भी उसमें प्रतिबिम्बाकार रूप में 
वत्तमान है । अतएव वह ( छाया ) भी पर्ण है। प्रतिबिम्प द्वारा बिम्ब 
का कोई अंग हीन नहीं होता ; सुतरां प्रतित्रिम्बित होकर भी ज्िम्ब का 
णंत्व प््थिर रहता है। इसीलिए शंकर ने कहा है “्रखंडं खंड्यते 
कथम्‌ ।” यहाँ छिन्नमस्ता-तत्त, अविभक्त का विभक्त तत्त, आस्वादनीय 
है । याद रखना होगा कि स्वरूपत: अविभक्त पूण को खंडित नहीं किया 


श्श्छ्े पूजातत्त्व 


जा सकता | हम बुद्धि के दोष से अथवा संस्कारबवशत: जध उसको . 
खंडित समभते हैं तो उसका अस्तित्व हमारे संस्कार और अश्वानता पर 
ही निर्भर करता है। वास्तव में नित्व अखंड तत्व सबदा अखंडरूप म 
ही अवस्थान करता है। इस अवस्था में साधक जिस अखंड आनन्द 
सागर में छ्ब जाता है वह वाक्य-मन के अगोचर है; उसको भाषा 
में प्रकाश करने की चेष्टा करने से ही भाषा का सीमावद्ध भाव असीम 
को सीमाब्रद्ध कर देता है। 


४8 अहो निमग्नस्तवरूपसिन्धों 
पश्यामि नान्‍तं न च सध्यमादिम्‌ । 
अवाक्‌ च निःस्पन्दतरो विमृढ़: 
कुत्रास्मि कोडस्मीति न वेद्ि देव ॥६४॥ 


अहो ( अद्यू--हा ) तव रूपसिन्धी निमग्नः ( तुम्हारे रूपसागर 
में डूब गया हूँ ) न अन्त॑ न मध्यम्‌ आदि च पश्यामि (न आदि, न 
मध्य और न अन्त--कुछ नहीं देखता )। देव ( हे देव ) निःस्पन्दतरः 
( जड़वत्‌ के भाँति ) अवाक्‌ विमूढ़: च (-वाकशून्य और विमूढ़ हो गया 
हूँ ) कुत्र अस्मि ( में कहाँ हूँ ) कः अस्मि इति (मैं कौन हूँ इत्यादि कुछ) 


ने वेशझि ( नहीं जान पारहा हूँ )। अर्थात्‌ मैं तुम्हारे रूपसागर में निम- 
जित होकर आनन्द में मुग्ध हो गया हूँ | 


इस अवस्था में अखंडरूप समुद्र में निमग्न हो जाने से उसका 
आदि-मध्य-अ्रन्त कुछ नहीं दिखाई देता ; अपनी वाकशक्ति रहित हो 
जाती है ; यद्द अत्याश्वय अपूव अवस्था भाषा में वर्शित होने ग्रोग्य 
नहीं | इस अवस्था में अपना स्वरूप ढूँढ़ने से नहीं मिल्वा--में कहाँ 
हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रह जाता । एक अपूर्व तन्म- 
यता में अपना स्वरूप निमग्न हो जाता है । 


तिशरण 
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६8 कृष्ण शरणं गच्छामि, धम शरणं गच्छामि, 
संघं शरणं गच्छामि ॥६५॥ 


कृष्णं शरणं गच्छामि ( कृष्ण को आश्रयरूप में ग्रहण करता हूँ ), 
घम शरण गच्छामि ( बम को आभश्रयरूप में ग्रहण करता हूं ), संघ 
शरण गच्छामि ( संत्र को आश्रयरूप में अहण करता हूं )। 

मैं पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को अपने आदश इष्टरूप में वरण करता 
हूँ; मैं उनके प्रदर्शित धम को अपने आश्रयरूप में अहण करता हूँ; वे 
जो सत्र जीवों को एकता-बंधन में बांधकर एक अखंड श्रद्वव ज्ञान में 
आबद्ध करने के इच्छुक हैं, में उसी संघ के काय में जीवन उत्सग 
करता हूँ । 


इस आनन्दमय महासागर में अवगाहन कर, स्वयं इस आनन्द से 
एकता प्राप्ततर, भगवान के मंगलमय निदंश से, उन्‍्हों की शक्ति के 
प्रभाव से, फिर अपनी व्यक्तिगत-सत्तासहित जाग उठना होता है । इस 
अवस्था में एकमात्र भगयदिच्छा का प्रण, जगत्सेवा अर्थात्‌ विश्व- 
मंगल साधन ही उद्देश्य रहता द्वै। तत्न उनको स्मरण कर एवं उनको 
प्रणाम कर स्वाभाविकरूप से विश्व के मंगल्न कार्य में व्याप्रत हो जाना 
होता है । इस दिव्य जीब्न के मूल में भगवत्‌-स्वरूय भगवत्‌-प्रचारित 
घम एवं भगवदुभक्त--श्न तीनों रत्नों की शरणागति विद्यमान हे | 
श्रीकृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम हैं; उनको आश्रय कर, उनका धर्म पालन कर, 
समस्त जीवों म॑ एकता स्थापन करने की चेष्टा करने के लिए चिच हृढ़- 
प्रतिज्ञ हो जाता है । 


११६ पूजात्तत्तव 


इस समय साधक सब जीदों को आत्ममाव में एक सूत्र में गुंथा 

हुआ देखकर ( “सूत्र मणशिगणा इब””---गी० ७-७ ) सब्र को संघ- 
बद्ध करने में-- सत्र एक ही अखंड अद्वय तत्त्व के पूर्ण प्रकाश, विभूति 
अथवा लीला-स्वीकृत विग्रह हैं, यद्द स्मरण करते हुए---बहुत्व में एकत्व 
स्थापन करने के लिए. बद्धपरिकर होता है। समस्त कल्पित धर्मों में 
गीतोक्त परम भागवत धर्म का गूढ़ रहस्य हृदयंगसम कर उस धर्म पाह्नन 
में दृढ़प्रतिज्ञ होता है। “यो मां पश्यति सर्वत्र? श्लोक की अनुभूति 
के फल्लस्वरूप बहु में एकत्वानुभूति साधित होती है । “सर्वंच मयि पश्यति” 
भाव के द्वाए एक के भीतर बहुत्व की-लीलार्थ कल्पित बहुत्व की -- 
उपलब्धि होती हे । इन दोनों भावों के मित्नन से “वासुदेवः सर्विति” 
तत्व की--निगुण-सगुण की--एकत्वानुभूति ल्ञाभ होती है । 


3“ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


हरि: 3“ तत्‌ सत्‌ ॥: 


नोट--नित्य पाठ में (६8) चिह्नित श्लोक दह्वो पढ़े जाते हैं । 


तत््वविभाग २१७ 


[ श्रद्धेय स्वामीजी ने सत्र को सुविधा के लिए पूजा के तत्तों को 
पाधारणतः सात भागों में विभक्त किया है : (१) शुद्धितत्त् 
( २) घामतत्व (३ ) स्वरूपतत्व॒ व भगवत्तवच (४ ) न्वासतत्त 
( ५ ) उपचार-समर्पण (६) प्राथना व प्रणाम (७ ) सवभूत में 
भगवद्शन । इन सब्न तस्तों की पूर्णालभूति से ही पूजा सर्वाग सम्पूर्ण 
होती है | इन तत्तों को पूर्णानुभूति के ज्लिए प्रस्येक तत्व पृथक्‌ प्थक्‌ भाव 
में साधन करना आवश्यक है। इसलिय श्रीस्वामोजो सवाह के एक एक 
दिन ए.क एक तत्त्व की साधना और उप तब्त्रि करने के लिए ज़ोर देते हैं । 
जो दिन जिस तत्त्व की साधना ओर उपलब्धि के लिए नियत किया गया 
हैं उस्त दिन उस तत्त्व के भावोद्वीपक सत्र श्लोक पाठ करने चाहिए ओर 
तदनुकूल संगीत की व्यवस्था करना भी रुचि कर होगा । 

सोमवार--शु द्धितत्व ; मंगलवार--धामतत्व ; बुधवार--सरुत्ररूपतत्त्व 
व भगवत्तत्त ; बृहत्मतिवार--ययासतत्व ; शुक्रवरार--उपचार-समपं ण ; 
शनिवार--प्रार्थना व प्रणाम; रविवार--सर्वभूत में मगवदशन | निर्दिष्ट 
दिन उस भाव के सब्र श्लोक पाठ करने चाहिए । विशेष विशेष रविवार 
को यदि समय हो तो सवभूत में भगवदशन के ८६-६० तक श्लोक केवल 
न पढ़के श्रीमूर्तिशन के सब श्लोक पाठ कर लिये जाँयथ। उस दिन 
उपचार-समपंण एवं मगवत्-स्वहूप के सब्र शल्लोक पाठ करना भा 
लाभदायक होगा । ] 


कि | लिप औ ९ 

श्रीमूत्ति-दशन 
वोसन्तचूतमुकुल्लेष्वलिकडःकतेपु 

कुजेपु मजुकलकोकिलकजितेषु । 
सम्पूणशारद्सुधाकरमण्डलेषु 

सादयसागर हरे तव मृतिमीक्षे ।।९॥। 
हे अनन्तसौन्दयरत्नाकर ! हे मनप्राणहरणकारी हरि ! अ्रमरगुंजन से 

नन्दित नव वसन्त के आम्र दृक्षों की मंजरी में, कलकोकिल-कूजित मनोहर 


कुंजों में, परिपूर्ण शरचन्द्रमंडल में, में तम्दारे अलौकिक रूप को 
देखता हूँ ।१। 


प्रफुल्लपदघु सरोबरेष, ताराविचित्रेषु नभःस्थलेषु ! 


मातुः स्तने कारुशिकस्य चित्त, गोविन्द पश्यामि तबब मूत्तिम्‌ |! 
विकसित कमलों से सुशोभित सरोवर में, दीत तारकावलि- 
खचित नभः्स्थल में, (प्रेम-करुणा के अपवे निभर) मातृस्तन में, कारुणिक 
के पवित्र हृदय में, हे गोविन्द ! में तुम्हारी दी मूति देखता हूँ । २। 
विचित्रपुष्पासु वनस्थलीषु, सुगन्धमन्दानिलवीजितासु । 
विहंगसंगीतनिनादितासु, गोविन्द पश्यामि तब॑ब सृक्तिम्‌ ॥३॥ 
सुगन्ध मन्द वायु से बीजित, विचिन्न पुष्षों से परिपण, पत्षियों के 
मधुर कलनाद से शब्दायमान वनस्थल्वीयों में, हे गोविन्द ! में तुम्हारी ही: 
मूर्ति देखता हूँ । ३ । 
शिखण्डिकेका नवमेघशब्दे, भेकालिकण्ठाश्व नवाम्बुपाते । 
मिल्लीरवाः मुप्तजने निशीये, उब्दोधयन्त्यंग वर्बेच मूक्तिम्‌ ॥४॥ 


श्रीमृत्ति-द्शन ११६ 


नवमेघ शब्द के श्रवण से उन्मत मयूरों की केकाध्वनि, प्रथम 
घारापात से उत्पुल्ल मेंढ़कों का कोलाइल, निद्रा से स्तब्ध रात्रि का 
भिल्लीरव, हें अ्रंग ( हे समस्त रूपों के एकमात्र आकर ) ! यह मेरे मन में 
तुम्हारे रूप का उद्योधन करते हैं ।४। 
माणिक्यखण्डेरिव दीप्यमान:, खद्योतपुंजेनिचितानगण्यः । 
बहुद्रमान्‌ वीदय घनान्धकारे, स्मरामि ते रूपसपूवरूपम्‌ |॥४॥ 

घने अन्धकार में मणि-माणिक्यों के भाँति प्रकाशमान श्रगणित 
खद्योतों से समालंकत इन्नों को देखकर, हे अपूवरूप ! में तुम्हारी रूप- 
माघुरी को स्मरण करता हूँ ।५। 
प्रत्यग्मसिन्दूररसैरिवाद्रं, बालातपर्विच्छुरितेडन्तरिक्ते । 
पश्यामि सन्ध्याम्बुद्विश्रमेषु, प्रमासिरामां तव ऋष्णमूत्तिम ॥६॥ 

अम्लानधुन्दर सिन्दूररस से अभिषिक्त नवोदित-अरुणच्छुटा से विच्छु- 
रित आकाश में, सन्ध्या की मेघमाला के अपूर्वा विलास दशन में, हे 
कृष्ण ! तुम्हारी प्रेमसुन्दर मूत्ति मैं देखता हूँ ।६। 


उद्धिन्गारुत्मतसुप्रकाशैः, ज्षेत्रेप कीर्णंष नवीनशस्ये: । 

स्निम्धेषु पश्यासि च पल्‍लवेषु, विश्वाभिरामं तव कृष्णरुपम्‌ ॥७॥ 
मरकत-मणि की भांति सुशोभित डद्गतशीर्ष नवीन शस्प से 

परिपूर्ण क्षेत्रों में ओर स्निग्ध-श्याम पल्‍्लबों में मैं तुम्हारी विश्वविमोहन- 


७ 
त्त 


कष्णमूचि देखता हूँ । ७। 
कंकालमालाबहुलेडतिरौद्रें, श्मशानदेशे शवधूमधूम्ने। 
प्रचए्डवातक्षुमिते5ऐवे च, प्रेत्षे महारुद्र तवब मूत्तिम्‌ ॥ ८ ॥. 
अनेक कंकाल माल्ाओ्रों से परिवेशित, भयावह शव-धूम से धूमित: 


श्मशान देश में, री सड वायु से विज्ञोमित सागर में, हे महारुद्र ! मैं. 
तुम्हारी ही रुद्रमूत्ति देखता हूँ | ८। 
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गाढ़ान्धकारासु कुहुक्षपासु, द्ग्वयापिधोराभश्रघटासु चैव । 

दुम्भोलिभीमध्वनितेपु वीक्षे, महाविराजस्य तवेब मूक्तिम्‌ ॥६॥ 
अमावस्या को घार अन्धेरी रात में जब्र सच्च ओर घनघोर घटा 

छाई हो और बिजल्ली की भीषण वज्रब्चनि वारंबार हो रही हो, हे सर्वत्र 

विराजमान महादेव | उस भीषणता में भी मैं तुम्हारी ही मूत्ति 

देखता हूँ ।६। 

शशांकताराप्रतिविम्बगर्भाव, तोयाशयान्‌ स्तरच्छु जज्ञान्‌ समोक्ष्य । 

उदेति चित्ते तब कापि मूत्तिस्नन्तवेचित्रमयों मुकुन्द ॥१०॥ 
है मुकुन्द (मक्ति मुक्ति-प्रेमदात्‌) | निर्म्ल जल से प रिपूर्ण सरसी ओर 

उसमें चन्द्र-तारों के प्रतित्रिम्त्र देखकर तुम्हारी वैचित्र्यमथी मूत्ति मेरे 

अन्त:करण में भासमान हो जाती है ।१०। 

'पुण्यानि तीथोनि तपोवनानि, दृष्टा सरित्सागरसंगमांश्च । 

नामावशेषांश्च पुराणरेशान्‌ , पुरातन स्व॑ पुरुष स्मरासि ॥२१९॥ 
समस्त पुण्य तीथ, पवित्र तपोबन, सरित्‌-सागर-संगम, पुराणानामा- 

वशेष प्रसिद्ध देश दशन करके, दे चिर-पुरातन ! मैं तुमको स्मरण 

करता हूँ ।११। 

लीला: शिशूनां ग्रहचस्वरेषु, गयां प्रचारेषु च वत्घलीला: । 

जले च पश्यन्‌ जलपक्षिल्री्ञा:, स्मरामि लीलामयविग्रहं त्वाम्‌ ॥१२॥ 
गह-आँगन में शिशुओं की क्रीड़ा, गोष्ठों में गो-चत्स-ज्ञीला » जेल 

में जल-पक्तियों का विहार, ये सब देखकर तम्हारो लोलामय विग्रह मेरे 

स्पृति-पथ में उदित हो जाती है ।१२। 

स्तनन्धयानां स्तनदुग्धपाने, मधुत्रतानां सकरन्दपाने । 

दाने दयालोरथ भक्तगाने, पश्यामि मूत्ति करुणामर्यी ते ॥१३॥ 
स्तनपायी शिशुओं को मातृस्तन पान करते देखकर, मधुकरों को 

'मकरन्द पान करते देखकर, पर-दुःख-कातर दयालु को आर्च्त की व्यथा 


श्रीमूत्तिदशन १२१ 


विमोचन करते देखकर, प्रेमिक भक्तों को समस्त मन-प्राण से भगवद्‌ 
भजन करते देखकर, हे भगवन ! मैं तुम्हारी ही करुणामयी मूर्ति उसमें 
देखता हूँ ।१३। 
सतोष नारीष च सवभूत-प्रकामसन्तपंणदी क्षितासु ! 
पूर्णान्नपूर्णा स्विव लक्षये5हं, मूत्ति हरे सत्त्वमयों तवेव ॥९४॥ 
सती नारी, सब भूतों का तृत्तिविधान जिसके जीवन का ब्रत है ओर 
अन्नपूर्णा की भांति जो अन्नदान में मुक्तहस्ता है ऐसी नारीयों के भीतर मैं 
तुम्हारी ही सत्त्वमयी मूत्ति देखता हूँ | १४ । 


वनरपतो भूश्वति निमरे वा, कूल्ले समुद्रस्य सरित्तटे वा । 

यत्रव चित्ते समुदेति भक्तिस्तत्रेव पश्यामि तवव मूत्तिम्‌ ॥१५॥ 

वनस्पति, पवत, निभर, समुद्रतट, नदीतीर और जहाँ जहाँ भी 
मेरे चित्त में मक्तिरस उदय होता है, वहीं में तुम्हारी परम मूर्ति 
देखता हूँ । १५ | 


कीटे पतंगे च सरीसपे च, मीने पशो पत्षिणि मानवे च | 
स्थूले च सूच््मे च जले स्थले खे, पश्यामि ते रूपमनन्तरूप ॥१६॥ 
कीट में, पतंग में, सरीसप में, मीन में, पशु में, पक्ची में, मानव में, 
स्थूल्ष में, सूक्तम में, जल में, स्थल में, आकाश में, मैं सर्वत्र ही तुम्हारा 
अनन्तरूप देखता हूँ। १६ । 
भूतेषु सर्वंषु चरांचरेषु- दूरे समीपे च पुरश्च पश्चात्‌ । 
विलोकयाम्यूध्वेम धश्च तियक, हे ऋष्ण ते रूपमनन्तरूप | १७॥ 
सवभूत में, चराचर में, दूर और निकट, सामने एवं पीछे, ऊपर 
नीचे श्रथवा पाश्व में, हे कृष्ण ! मैं तुम्हारा आनन्द रूप ही देखता हूँ।१७।, 
अहो निमग्नस्तव रूपसिन्धो, पश्यामि नान्‍तं न च मध्यमादिम्‌ । 
अवाक्‌ च निःरपन्द्तरो विमृढ़ः, कुज्नारिम कोडस्मीति न वेजिि देव ॥ 
॥१८॥ 
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अद्द-द्वा | में तुम्दारे रूपसागर में छ्ब गया हूँ ; आदि-मध्य-अ्रन्त 
कुछ नहीं देखता; वाक्यहीन, निःस्पन्द, विमृद् हो गया हूँ; में कोन हूँ, कह्दों 
से आया हूँ, म॒के कुछ स्मरण नहां होता । १८। 
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमप्ते नमस्ते हरेडचिन्त्यशक्ते । 
'नमस्ते नमस्तेडखिलाश्चय सिन्धो, मदादेव शम्भो नमस्ते नमस्ते॥ ६॥ 

प्रणाम, प्रणाम, दे विश्वमूर्ति | हे विभो ! तुमको प्रणाम; दे अचि- 
न्यशक्ते हरि ! तुमको प्रणाम ; हे अखिल-विस्मय के सागर ! तुमको 
प्रणाम ; हे महादेव | हे शम्मो | तुमको प्रणाम प्रणाम | १६ । 


हर है ! । । | ॥॥ 


परिशिष्ट 


भगवत्‌-तत्तत 


आजकल बहुत लोगों के मुख से सुना जाता है कि 'हम भगवान 
को नहीं मानते ।? यदि पूछा जाय कि भगवान किसको कहते हैं और 
प्राचीन ऋषि-मुनि भगवान के सम्बन्ध में क्या कह गये हैं तब वे उत्तर 
देते हैं कि हमें नहीं मालूम ।” “जिसको ज्ञानते नहीं उसको मानते 
नहीं--इस प्रकार की उक्ति को बुद्धिमान का काय नहीं कहा जासकता। 
अवश्य हमारे समाज में साधारण लोगों के लिए भगवान की जिस 
प्रकार वशना की गई है उसका अनुमोदन हम भी नहीं करते | संस्कार 
के वश, बुद्धि के दोष से और स्वाथ के प्रभाव से हमने भगवान 
शब्द को बहुत विकृत कर दिया है। परन्तु इस कारण हम प्रकृत 
भगवान को अस्वीकार नहीं कर सकते | यदि कोई अच्छी वस्तु काल 
के प्रभाव से विकृत होगई हैं तो उसकी विकृति को दूरकर उसको 
प्रकृत स्वरूप में प्रतिष्ठित करना हमारा कत्तंव्य है। मन्दिर में यदि 
मल जमा होजाय तो मन्दिर को ध्वंस न कर मल को परिष्कार करना 
ओर मन्दिर की पवित्रता की. रक्षा. करना ही उचित है । हम संस्कार 
पसन्द करते हैं, ध्वंस के पक्त॒पाती नहीं हैं। इसीलिए भगवान के 
सम्बन्ध में ऋषिमुनियों की अनुभूति को ठीक भाव में ग्रहण करना ही 
कल्याणुप्रद समभ में आता है । 

ऋषियों ने चित्त को शून्यकर अर्थात्‌ पूणरूप से संस्कार वर्जित 
होकर परम तत्त्व को जानने की योग्यता लाभ की। शुत्य चित्त में 
एक शान्त भाव ( ४9(8 0ए| छा €तवृण्ा॥रतंणा ) उपलब्धि 
में आया । वहाँ समाहित होने पर क्रमश; एक शक्ति का खेल अनुभूति 
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में आने लगा । इस शक्ति का स्वरूप जानने की चेश में शक्ति का 
सबच्चिदानन्द भाव आविष्कृत हुआ | तब उन्होंने इस शक्ति के माँ 
कहकर सम्बोधन किया । फिर अनुभव में आया कि शक्ति में शक्तिमान 
को प्रकाश करने का सामर्थ्य है। शक्तिमान स्वरूपतः आननन्‍्दस्वरूप 
हैं, वे शक्ति के खेल के भीतर से प्रकाशित होते हैं । इस शक्तियुक्त 
अवस्था को सगुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, .इत्यादि नाम दिये गये । 
शक्तियुक्त ब्रह्म सृष्टि-स्थिति-लयकर्त्ता, अ्रन्तर्यामी विधाता, दुशें का दमन 
श्र शिष्टों का पालन करने में तत्पर हैं। “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते”---येही सगुण ब्रह्म हैं | तसश्रात्‌ शक्ति के भीतर से शक्तिमान 
ने अपने स्वरूप को अनेकांश पूरा रूप में प्रकट किया । तब वे “आनन्द- 
रूपममतम्‌ शान्तं शिवमद्वेतम” कहलाये । इसके अनन्तर शक्ति शक्ति- 
सान में लीन होजाने पर एक अखण्ड, अद्वय, समरस तत्त्व रहगया । 
परमात्मतत्त्व एवं भगवत्तत्त्व में भी इन तीनों भावों का सन्धान 
पाया जाता है किन्तु भक्तरण भगवान को केवल आनन्दमय भाव में 
पयवसित करने की बृथा चेष्टा करते हैं । इसके परिणामस्वरूप वृन्दावन 
के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण इन तीन कृष्णों का 
उल्लेख देखने में आता है। एक ही कृष्ण प्रयोजनानुसार युद्धक्षेत्र में 
सारथी, विचारत्तेत्र में अद्वितीय परिडत एवं रनिवास में आदश श्रामक 
होसकंते हैं यह बात हम मूल जाते हैं। याद रखना होगा कि सत्ता 
एवं चैतन्य की पूर्ण परिणति लाभ होने के पूवे आनन्द का पूरा 
विकास होना असम्मव है। हम ज्ञान द्वारा उनको जानें, प्रेमद्वारा 
उनसे मनोनीत होकर उनसे तन्मयता लाभ करें एवं कम द्वारा उनको 
मज्जलमयी इच्छा को पूणरसफल करें--यही हमारी साधना का लक्ष्य 
होना चाहिए.। “ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते?--यह कछोक 
एक ही परम एवं चरम तत्त्व का त्रिविध भाव दृष्ट करता है। इसके 
छारा कोई भेदभाव पैदा होता है यह हम विश्वास करने में असमथ हैं । 
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सृष्टि के प्रासर्म्म में--ऊपर से नीचे उतरने के समय, अवरोहण 
के समय--तब्रह्म से जगदभिमुखी गति के भीतर पहले आनन्द का, फिर 
चित्‌-शक्ति का और अन्त में सत-शक्ति का विकास लक्ष्य में आता है । 
किन्तु साधना के भीतर--ऊध्बंगति लाभ करते समय, आरोहण के 
समय अर्थात्‌ जगत्‌ से जगन्नाथ के निकट जाते समय--हमारी साधना 
पहले सत्‌ , फिर चित्‌ और तलश्रात्‌ आनन्द-शक्ति के अवलम्बन द्वारा 
आरम्भ होती है। साधक की साधना आनन्द में पयवसित हो जाने 
पर भी वह आनन्द कम एवं ज्ञान द्वारा सफलता लाभ करता है। 
हिन्दु ऋषिगण समाधि-आनन्द-रस में डूबे रहने को सर्वश्रेष्ठ अवस्था 
नहीं मानते थे । वे आनन्द को ज्ञान और कम द्वारा अहणकर कममय 
जगत्‌ में सफलीकृत करना ही श्रेष्ठ अवस्था समभते थे। हम राम चन्द्र 
श्रीकृष्णादि के जीवन की प्रथमावस्था में आनन्द का विकास देखकर 
मुग्ध होजाते हैं किन्तु प्रकृत योगी देखता है कि पर-जीवन में उन्होंने श्ञान 
और कम द्वारा पूण सफलता लामकर अपना पुरुषोत्तमत्व किस प्रकार 
सप्रमाण किया । जो आनन्द कम और ज्ञान द्वारा पू्णत्व लाभ नहीं 
करता वह आनन्द अनेक समय विकृतरूप धारणकर देश का प्रभूत 
अकल्याण कर बैठता है इसमें सन्देह नहीं। इसीलिए हम पुरुषोत्तम 
को केवल आनन्द में पयवसित न कर उनमें सत्ता, चेतन्य और आनन्द 
की पूर्ण परिणति तथा अपूर्व समन्वय देखना पसन्द करते हैं । 

उपनिषदादि ग्रन्थों में परम तत्त्व के निगुण और सगुण दोनों 
भावों का उल्लेख पाया जाता है। वे परम तत्त्व ( ब्रह्म ) शक्ति की 
सहायता से जहाँ तक हमारी--विशेषतः ऋषिधुनियों की--अनुभूति में 
आते हैं उसी अवधि तक उनका सगुण भाव है और उसके ऊपर 
वाक्य-मन के अगोचर उनके अज्ञात भाव को लक्ष्य कर निगुण तत्त्व 
का आभास देने की चेश की गई है । दुःख की बात यह है कि इस 
निगुण-सगुण भाव को लेकर दाशनिक परिडतों ने साधन-राज्य में 
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अनेक अनर्थों की सृष्ठि करदी है। केवल यही विचार होता है कि 
प्रतिष्ठा-मोह रहते हुए, प्रकृत तत्त्व हृदयज्धम करना कठिन है और 
प्रतिष्ठा-मोह पूर्णतया दूर होजाने पर सम्प्रदाय स्थापन करना सम्मव 
नहीं । प्राचीन ऋषि साम्प्रदायिक भाव के ऊपर रहते थे--वे प्रतिष्ठा- 
त्यागी तत्त्वदर्शी थे, इसीलिए, उनके आपग्रन्थ भगवान का स्वरूप 
निर्दारण करने में एकमात्र सहायक हैं | पहले कहा गया है कि चरम- 
तत्त्व शक्तियुक्त होकर सगुण रूप धारण करने पर ही हमारे अवलम्ब- 
नीय अर्थात्‌ उपास्य तत्त्व में परिणुत होने योग्य होते हैं। शक्ति की 
सहायता के अतिरिक्त उस ' चरमतत्त्व को उपलब्ध करने का और कोई 
उपाय नहीं। वह शक्ति, माँ के समान प्यारकर, हमको चरमतत्त्व के 
निकट पहुँचा देने के लिए, तथा पुरुषोत्तम की परिण॒ति प्रदान करने 
के लिए. कितनी सचेष्ट हें--यही विचारकर हम माँ आशद्याशक्ति की. 
इतनी भक्ति करते हैं-। हम शक्तिपूजा का माहात्म्य स्वीकार करने को 
बाध्य हैं। यहाँ विचारने योग्य है कि इन्दावन की गोपियाँ पुरूषोत्तम 
को लाभ करने के लिए किस प्रकार कात्यायिनी देवी के शरणापन्न हुई 
थीं; हमारे महाप्रभ्रु राधा-भांव में कैसे विभोर रहते थे और “राधा 
“राधा” रट्ते-रटते समाहित होजाते थे। अधीर मन से माँ आद्याशक्ति 
के शरणापन्न होने से ही माँ दया करके सगुणब्रह्मतत्व--पुरुषोत्तम 
तत्त्व--का पूर्ण विकास हमारे सम्मुख उपस्थित करेंगी और हमें 'होना' 
और “पाना? तत्त्व की पूर्ण साथकता प्रदान करेंगी। 
सगुणब्रह्म को समझने के लिए शक्तितत्त्व को अच्छी तरह जानना 
आवश्यक है। विद्युत-शक्तिकेन्द्र ( ७९८४१० 90०ए७/ ॥07056 ) के 
रहस्य से इस विषय को समभने में सहायता मिलती है। केन्द्र के साथ 
जब तक योग रहे तब तक बल्ब जलता है, पच्जा घूमता है, मशीन चलती 
है। ठीक इसी प्रकार हमारी इन्द्रियाँ जब तक प्राणशक्ति के साथ युक्त 
हैं तब तक आँखे देखती हैं, कान सुनते हैं, मन चिन्तन करता है--- 
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सभी तक हम जीवित हैं--ओऔर यह योग छिन्न होजाने से ही हमारा 
अस्तित्व लोप हो जाता है। इसीलिए, सगुण ब्रह्म को “ओन्रस्य क्रोत्रं 
मनसो मनः यद्वाचों ह वां स उ प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्रक्षुः कहा गया 
है। समस्त साधन-भजन का मूल उद्देश्य है इस शक्ति को जानना 
और अपने भीतर अबाधित भाव से इसको प्रस्फुटित करना । शक्ति 
का पूर्ण विकास साधित हुए. बिना शक्तिमान को भली प्रकार जानने 
की सम्भावना नहीं। जिनके भीतर यह शक्ति पूण विकसित है वे ही 
हमारे उपास्य पुरुषोत्तम हें | 

कहना अनावश्यक होगा कि प्रकृत भक्त शास्त्र के तक-वितक में 
जाना पसन्द नहीं करते। उनके भगवान एक ऐसी वस्तु हें जिनके 
बिना उनका काम चल ही नहीं सकता और जिनको प्राप्त किये बिना वे. 
जीवित नहीं रह सकते । 'में भगवान को देख नहीं पाता?, यह कहने का 
मेरा साहस नहीं होता है; विचार होता है कि यह कहना मिथ्या होगा । 
क्योंकि किसी को भी देखने का अर्थ ही है उसके भीतर से आंशिक 
रूप में भगवान को देखना । उसको देखना जब पूर्ण रूप में परिणत 
होगा तब वह देखना भगवद॒शन में परिणत होकर चरम साथकता लाभ 
करेगा | हम जो कुछ विचारते हैं या प्राप्त करते हैं उसके द्वारा आंशिक- 
सीमाबद्ध-भाव में भगवान को विचारना या प्राप्त करना साधित होजाता 
है। इस भाव से भगवान को देखना या प्राप्त करना हम साधारणतः 
भगवान को देखना या प्राप्त करना नहीं मानते इसलिए कि भगवान 
पूरास्वरूप हैं और किसी वस्तु को पूर्णतया देखना या प्राप्त करना ही 
भगवान को देखना या प्रास करना माना जाता है। किन्तु वास्तव में 
'पहले का देखना या प्राप्त करना भी भगवान को ही देखना या प्राप्त 
करना है यद्यपि पू्णरूप में नहीं | मेरा स्वयं खाना या किसी दूसरे को 
खिलाना पूर्यरूप में साधित कर भगवान को खिलाने में परिणत करना 
ही मेरी समस्त साधना और चेष्टा है। हमारे सब कार्य पूर्णता को प्रास 
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होने पर भगवत्‌-कार्य--भगवत्‌ उपासना--में प्यवसित होजाते हैं £ 
भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे हाथ के उपकरण भगवान की 
सत्ता से आये हैं, भगवत्‌-शक्ति द्वारा गठित हैं और हाथ के सब काय 
भगवत्‌शक्ति द्वारा साधित होते हैं| अपने हाथ को पूर्ण परिणति दानकर 
अर्थात्‌ पूर्रारूप से इसका सद्व्यवहार करसकने पर ही हमारे हाथ द्वारा 
भगवान पूर्णतया कार्य करने का सुयोग पायंगे। तब हमारे हाथ का 
कार्य भगवान का कार्य होगा । अपने सब दृश्यों को भगवदू-विग्रह में, 
सब काय को भगवत्‌-काय में, सब मावना को भगवद्धयान में'परिणतकर, 
भगवन्मय होकर--सब को भगवत्‌भाव से परिभावित रूप में श्रनुभव 
करना ही साधन-भजन का प्रधान उद्दश्य है। कहना अनावश्यक होगा 
न्यासतत्त्व पूर्णरूप से अनुभव में आये बिना भगवदशन, भगवल्लीला- 
नुमूति, सम्भवपर नहीं होती । 

साधकगण केवल मुख से भगवान का अस्तित्व स्वीकारकर और 
भाव तथा व्यवहार में उनकों वजनकर भगवत्‌-शूत्य भाव में, मगवद्‌- 
विहीन देश में, वास करने में अ्समथ हैं। वे जानते हैं कि भगवान 
बिना उनका काम नहीं चलता, न चल सकता है और न कभी चलेगा । 
इसी लिए वे कहते हें--' हे भगवान, पंडितगण तुमको अव्यक्त-अ्रचिन्त्य 
निगुण-निष्क्रिय-निराकार कहकर, वाक्य-मन से अगोचर समभकर 
ध्यान-धारणा के अतीत जानकर निश्चिन्त रहें इसमें हमें कुछ कहने या 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं किन्तु हम तुम्हारे बिना नहीं रह 
सकते ! तुम अनन्त हो इसमें भी हमारी कोई हानि नहीं। ठुमको 
जानना, ध्याना, भावना, देखना ओर उपलब्ध करना कभी समाप्त 
नहीं हो सकता ये हम भी जानते हैं । किन्तु इससे क्या हम यह समझे 
कि जो कुछ हम देखते हैं उसके भीतर तुम तनिक भी नहीं हो अथवा 
जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा तुम्हारी प्राप्ति ज़्रा भी नहीं होती 
अथवा हम जो कुछ आनन्द करते हैं वह सब तुमसे प्रथक्‌ है। कोन 
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वीर पुरुष, ज्ञानी अथवा प्रेमिक मातुस्नेह अथवा दाम्पत्य-प्रेम का. मान 
कर सकता है? तुमको जानना, ध्याना और उपलब्ध करना शेष नहीं 
हो सकता इसीलिए तो तुम इतने मधुर हो। तुम अ्रनन्त होकर ही तो 
इतने लोभनीय, इतने स्पृहनीय, इतने वरणीय हो | इसीसे ठो तुम' 
अनन्तकाल से अनन्त ज्ञानियों को, अनन्त प्रेमिकों को, अनन्त साधकों 
को अपने नाम, अपने गुण व अपने प्रेम से मोहित कर अ्रपनी अ्रनन्त 
लीला के सहायभूत फिये हुए हो। हे अ्ररूप, हे अमूत्त, तुम ही तो 
जगद्व्यापी विश्वमूर्ति हो । यह जगत्‌ तुम्हारी ही प्रकटित अथवा व्यक्त 
अवस्था है। ठुम ही तो “विश्वरूप, विश्वनाथ, विश्वजीव-विग्रह” हो । 
तुम अरूप होकर भी अ्रनन्त रूप ग्रहणकर, अनन्त वेष धारणकर, 
अनन्त भाव से अनन्तलीला-रस विस्तार किये हुए हो | तुम जो सब- 
व्यायी हो इसीलिए तो सबके भीतर तुम्हारा दशन करना, सब के भीतर 
तुम्हार। ध्यान करना, सबके भीतर तुम्हारी पूजा करमा और सबके भीतर 
तुम्हारी सेवा करना हमारी प्रधान साधना है। हे ठाकुर, तुम ही तो 
सष्टि-स्थिति-लय-कर्ता हो--हम आए हैं तुम्हारे पास से, जीवित हैं 
तुम्हारे द्वारा और अन्त में उस चरम दिन तुम ही में मिलकर हमारा 
लय होगा | तुम ही तो “्रोत्रस्थ श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचों ह वाचम्‌ 
स उ प्राणस्व प्राणः चत्तुषश्रक्तु:” हो | तुम हमारी आँखों के भीतर हो 
इसीलिए तो हमारी आँख देख सकती हैं, कानों के भीतर हो इसीलिए 
तो हमारे कान सुन सकते हें, मन के भीतर हो इसीलिए तो हमारा मन 
चिन्ता कर सकता है, तुम ही को लेकर तो हम “हेले-दुले-देसे-खेले 
बेड़ातेछि कुतूहले” ( हंसते खेलते भ्ूूलते कुतूहल करते हैं )। तुमको 
वजन करके तो हमारा कुछ भी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि हम भी 
नहीं रह सकते | जिनको छोड़कर हमारा व्यापार नहीं चलता, जिनको 
छोड़कर हम जीवित नहीं रहते, जिनको छोड़कर हमारे कान नहीं सुनते, 
आँख नहीं देखतीं, मन चिन्तन नहीं करता, उनको क्या वर्जन किया 
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जा सकता -है । हे ठाकुर, तुम्हारा अभाव हमारे लिए कैसा अभाव हे, 
तुमको उपलब्ध न करसकने में हमारी क्या हानि हे--यह न समभने 
के तुल्य ओर अधिक अभाव हमारे लिए नहीं | तुम ही हमारे सवपिक्षा 
प्रिय हो; पुत्र से, वित्त से और जो कुछ हमारा है सबसे प्रिय हो --यहाँ 
त्तक कि आत्मा से भी प्रिय हो, इसीलिए तो परमात्मा हो | “प्रेयः पुत्रात्‌ 
प्रयो वित्तात प्रेयोडन्यस्मात्‌ सवस्मात्‌ यदेषः अन्तरतम आत्मा” ।! 

जिनको प्राप्त ककके और कुछ प्राप्त करने को बाक़ी नहीं रहता, 
जिनको जान लेने से और कुछ जानने को बाक्ली नहीं रहता, उन ईप्सि- 
ततम, प्रेमाधार, प्राणाराम को वजनकर जो जीवन में चलते हैं या चलना 
चाहते हैं वे महा अन्ध हैं | जो प्रकृति 'प्रकृति' (॥9(प7७), “विज्ञान! 
“विज्ञान! ( 50००८४ ) कहकर भगवान को वर्जन करना चाहते हैं वे 
एक बार भी विचारकर नहीं देखते कि प्रकृति का अन्तरात्मा कौन है । 
सब की सत्ता सुप्रतिष्ठित रखने के लिए, सब की पूर्-परिणति लाभ के 
लिए, सब की ज्ञान-इंड्धि के लिए. और सबको आनन्द में विभोर रखने 
के लिए. वे कैसे सचेष्ट हैं; प्रकृति देवी अपने प्राणाराम अन्तरात्मा के 
लिए,, अपने परम पति की चरम तृप्ति के लिए, उनके पूण विकास के 
लिए, कितनी व्यस्त हैं--वें एक बार भी इस विष्रय पर नहीं विचार 
करते । पुरुषचैतन्य के साहन्निध्य के ब्रिना, पुरुषचैतन्‍्य को वजनकर, 
प्रकृति का अस्तित्व तक नहीं रहता । और पुरुषचैतन्य के सहित ही जो 
प्रकृति आनन्दमयी, चेतन्यमयी है उसको अचैतन्य कहने में ये लोग कुछ 
भी संकोच नहीं करते । जिस प्रकृति के विषय में ये लोग श्रालोचना 
करते हैं वह वास्तव में प्रकृति-पुरुष की युगल मूर्ति है--यह भी सोचने 
समभने का इनको अवकाश नहीं | 

हे सत्‌-स्वरूप ! आकाश की शोभा, समुद्र का गाम्मीय, पक्षियों का 
संगीत, कुसुमों का सौन्दर्य, बालकों की हँसी, माता का वात्सल्य, स्त्री 
का प्रेम--जो सवंदा हमारा मन हरणकर हमको उल्लसित रखता है वह 
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सुम्हारी ही सत्ता का क्षणिक तथा आंशिक विकास है । हे श्ञान्नस्वरूप ! 
राम, वशिष्ठ, बुद्ध, शंकर, सोक्रेटीज़, नियूटन, केन्ट, हैगल, आदि का. 
ज्ञान तुम्हारी चिद्विभूति का केवल कणमात्र है | हे आनन्दस्वरूप ! ईसा, 
मुहम्मद, चैतन्य, नानकादि का प्रेम तुम्हारे ही आनन्द की सामान्य 
विलास-विभूति है । जब तम्हारे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं और न कुछ: 
रह सकता है तो क्या तुमको वजन किया जा सकता है। हे “भयानां 
भयं॑ भीषणं भीषणानाम””, हे “गतिः प्राणिनां पावन पावनानाम”, हे 
पालक, हे रक्षक, हे विम्ञ, हे प्रभु, हे भूतभत्तां, हे ग्रसिष्णु, हे प्रभविष्णु, 
है नित्य, हे सबंगत, हे स्थारु, हे अचल, हे सनातन, हे “सब न्द्रियगुणा 
भासं सर्वन्द्रियविवर्जित?, हे “विभक्तेषु अविभकतं”, हे सवव्यापी, हे 
चरम पति, हे परम गति, हे अजर, हे अमर, हे शुद्ध मपापविद्धम”', हे 
कवि, हे मनीषि, हे परिभू , हे स्वयम्भू , हे “याथातथ्यतोड्थ” के विधा- 
नकारी, हे “सत्यम्‌ ज्ञामम्‌ अनन्तम”, हे शरण्यम्‌, हे वरेण्यम , हे. 
“शान्तं शिव सुन्दरम””, हे “आनन्दरूपममृतं”, हे हसारे यथा-सवस्व ! 
कृपाकरके अपने गुण से हमारे निकट प्रकट हो। तुम्हारे सत्य, ज्ञान ओर 
आनन्द की विभूति हमको सबंदा उल्लसितकर आनन्द में विभोर रखे । 
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“महाशक्ति की उपासना के फलस्वरूप पुरुषोत्तम का आदश हृदय 
में जागरित होता है। महाशक्ति विश्वजननी हैं | वे पुरुष की अथवा 
जीव की जननी हैं और पुरुषोत्तम की अथवा ईश्वर की भी जननी हैं- 
केवल यही नहीं, एंक हिसाब से देखा जाय तो वे महाकाल की भी 
जननी हैं। पुरुषोत्तम एवं कालपुरुष एक ही महाशक्ति से आविभभूत हुए. 
हैं किन्त॒ दोनों का क्रियाक्षेत्र और कायकलाप भिन्न है । सृष्टि के पूर्व- 
काल में जब पुरुषोत्तम अर्थात्‌ सत्यपुरुष का आविर्भाव होता है उसी 
समय कालपुरुष का भी आविभाव होता है । अ्रखंड सत्ता खंडितवत्‌ 
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होते समय सत्यपुरुष ओर कालपुरुष इन दो भागों में आत्मप्रकाश 
करती है। सत्‌ एवं असत्‌ , ज्योति: एवं तमः, अमृत एवं मृत्यु, एक- 
शब्दमें---समस्त इन्द्र इन्हीं आपात-प्रतीयमान विरुद्ध तत्त्वों के विभिन्न 
प्रकाश हैं। खंडितवत्‌ होते समय आत्मभिन्न जो अनात्म सत्ता अथवा 
जड़ सत्ता है उसका पहले स्फुरण होता है; इसको मूल अविद्या का 
आपविभांव भी कह सकते हैं--इसी का नाम महाशून्य है। इस महाशल्त 
को आश्रयकर कालपुरुष ब्रह्मांडरूपी श्रपनी पुरी निर्माण करते हैं । पिंड 
और ब्रह्मांड, व्यष्टि व समष्टि रूप में, कालपुरुष के राज्य के ही अन्तगंत 
हैं क्योंकि इन्हीं के भीतर काल का विचित्र खेल प्रकाशित होता है | 
मन, माया, पंचमूत और समस्त प्राकृत उपादान इसी कालपुरुष के 
राज्य में विद्यमान हैं । किन्तु सत्यपुरुष महाशून्यके अतीत हैं, इनके 
निमल चिदानन्दमय धाम में काल का प्रवेश नहीं, गुण की क्रिया 
नहीं, भू्तों का संचार नहीं और किसी प्रकार का मल या पाप वहाँ 
दृष्ट नहीं होता । पुरुषोत्तम जैसे चिदानन्दमय हैं वैसे ही उनके धाम 
ओर परिकरादि भी अनन्त वैचिब्यपूर्ण और चिदानन्दमय हैं। जीव 
अणु रूप में नित्य होते हुए भी इन्हीं पुरुषोत्तम का अंश है। सृष्टि के 
प्रार्म्म में, जीव की अनादि सुषुप्ति भंग हो जाने के पश्चात, जीव जब 
महाशक्ति की प्रेरणा से उद्‌बुद्ध होता है तब वह अपने स्वरूप और 
अपने परम उत्स को भूलकर, बहिमुख होकर, आत्मशोधन के लिए.काल 
के अथवा महामाया के राज्य में निश्चित होता है। यह परमपुरुष का 
ही मंगलमय विधान है। जीव बाह्मतः परमपुरुष से, विच्छिन्न हो जाने 
पर भी वस्तुतः उनसे अलग नहीं होता । यद्यपि काल के राज्य में वह 
स्थूल, सूक्ष्म व कारण देह में आबद्ध है तो भी उसके द्वदय के गुप्त 
अ्रन्तस्तल में पुरुषोत्तम का आभास सूच्ूम बीजरूप में निहित रहता 
है। यही अन्तर्स्थित चिदानन्दमय सत्ता काल के पूर्ण हो जाने पर जीव 
को पूर्ण पुरुषोत्तम की अनुभूति में सम करती है । वस्त॒तः पूर्ण छुद- 
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पोत्तम जीव के आत्मोत्कप्त का चरम आदश है। काल के राज्य में 
त्रिगुणों के अधीन होकर जीव अपने को जैसा समभने लगता है वस्त॒तः 
वैसा नहीं है क्योंकि माया और अज्ञान का आवरण दूर हो जाने पर 
जीव अपने अन्तर्ग्थित चिदानन्दमय स्वरूप को उपलब्ध करलेता हे । 
बाह्य जगत्‌ यद्यपि काल के राज्य में होने के कारण अविद्या से प्रभावित 
प्रतीत होता है तथापि यह सत्य है कि काल के राज्य में भी पुरुषोत्तम 
का निर्मल स्वरूप विद्यमान है। सुतरां जीव अपनी चेश्टा द्वारा एवं 
महाशक्ति की कृपा से निर्मल दृष्टि लाभ करने पर पुरुषोत्तम का अपरोक्ष 
देशन भीतर और बाहर लाभकर चरिताथ होता है। पुरुषोत्तम निराकार 
परमतत्त्व के और तत्त्वातीत परमसत्य के भी साकार विग्रह हैं | सृष्टि के 
आदिकाल में एक तरफ़ जैसे आत्म-संकोच से अरु भाव! उदय होता 
है दूसरे तरफ़ उसका परिपूरक महान” भाव भी उदय होता है। दोनों 
का आविभांव एक ही समय होता है। जीव स्वयं अशु” है. उसके 
आराध्य परम प्रीति के निदान पुरुषोत्तम महान हैं। दोनों ही चिद्रूप 
हैं । जीव अल्पज्ञ हैं, उसके उपास्य पुरुषोत्तम सबज्ञ हैं। जीव देश और 
काल द्वारा परिच्छिन्न है किन्तु उसके प्रेमास्पद पुरुषोत्तम साकार होते 
हुए भी देश ओर काल द्वारा अपरिच्छिन्न हैं | जीव जन्म से ही कामना 
वासना से जजर और चिर अतृप्त है किन्तु उसके आराध्य पुरुषोत्तम 
आप्काम, आत्माराम और नित्य-तृत्त हैं। जीव गुण और दोष का 
आधार है, उसका गुण भी दोष से मिश्रित है किन्तु पुरुषोत्तम अ्रनन्त- 
कल्याणमय गुण के आधार हैं, उनमें दोष लेशमात्र भी नहीं एवं 
उनके अनन्त गुणों में प्रत्येक गुण विशुद्ध और कल्याणप्रद है। जीव 
संसार में आकर पंचभूत एवं अनन्तं प्रकार के भौतिक विषयों की आरा- 
धनाकर किंचित आनन्द लाभ करने की चेष्टा करता है किन्तु ठीक 
सफल-मनोरथ नहीं होता | क्‍योंकि विषयों के संस्पश- से जो आनन्द 
लाभ होता है वह मलिन, अस्थायी एवं दुःख में समाप्त होनेवाला है॥ 
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नेत्र रूप के लिए लालायित हैं किन्तु चतुदंश भुवन में भी ऐसा रूप 
नहीं जिसका दर्शनकर उसकी रूप-तृष्णा शान्त होसके | इसी प्रकार 
जीव की प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने रसास्वादन के लिए, विषय की तरफ़ 
दौड़ती है किन्तु विषय के भीतर उसे ऐसा रस नहीं मिलता जिसको 
प्रातकर उसकी इन्द्रियों की रस-तृष्णा चिरकाल के लिए शान्त हो 
जाय । ऐसी स्थिति में ही पुरुषोत्तम की आराधना की साथकता सम्यक्‌ 
रूप से समझ में आती है। पहले ही बताया जा चुका है कि पुरुषोत्तम 
निराकार के साकार विग्रह हैं । उनके रूप के एक कण की भी तुलना 
अनन्त विश्व में किसी के साथ नहीं की जासकती । उनके रूप का एक 
कण प्राप्त होजाने से कोटि कन्दप मोहित होजाते हें । उनके रूप का 
दर्शन लाभ करने के लिए. अपनी इन्द्रियों की सब मलिनता शुद्ध करनी 
होती है ओर अपने को भक्ति और प्रेम के अंजन से अनुरंजित करना 
होता है। तब उस दिव्य सामान्यतः अदृश्य रूप की अनन्त माधुरी की 
एक छुटा आविर्भाव होती है। चकोर जैसे चन्द्र-किस्ण पारन॑ करता है 
उसी प्रकार जीव के नेत्र उस रूप-रस को पानकर अपनी सत्ता को 
सफलता अनुभव करते हैं। चक्तु रूप दशन के लिए रचे गये हें यह 
सत्य है किन्तु जागतिक खंडिंत और मलिन रूप दशन के लिए, नहीं । 
जैसे मधु का अभाव हो तो गुड़ से निर्वाह कर लिया जाता है वैसे ही 
अप्राकृत परम-रूप की आस्वादन शक्ति के अभाव से जीव जागतिक 
प्राकृत रूप से ही अपना काम चलाता है। लेकिन रूप-दशन की प्यास 
इससे नहीं मिटती | इसी तरह अन्य इन्द्रियों की स्वाभाविक आकांक्षा 
के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए । एकमात्र पुरुषोत्तम को प्राप्त 
करने के अनंतर ही जीव की प्रत्येक इन्द्रिय चिरकाल के लिए, ठृप्ति 
लाभ करती है। यह अप्राकृत रूप-रस-आस्वादन का सौमाग्य लाभ हो- 
जाने पर प्राकृत रूप-रस फिर उसको आकर्षित नहीं कर सकता । साधना 
के प्रभाव से ऐसी भी अवस्था आजाती है जबकि प्राकृत रूप-रस जीव 
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की रागरंजित दृष्टि के सम्मुख श्रप्राकृत रूप-रस में परिणत होजाता है।, 
यही आसकाम अवस्था है। 

अवश्य यह इन्द्रियों के सम्बन्ध में कहा गया। इसी प्रकार जो 
गुण हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं--जैसे, शील, ओऔदाय, 
गाम्मीय, प्रेम, दयालुता, क्षमा, वात्सल्य, आनुगत्य, प्रीति, सौहाय, 
वीये, ओज:, प्रकाश--ये सब पुरुषोत्तम के स्वरूप में पूर्णतया चिर 
देदीप्यमान हैं। ये उनके स्वभावसिद्ध गुण हैं--ये कल्पना द्वारा उनमें 
आरोप किए जाते हैं । साधक में इन गुणों का किंचित प्रकाश होजाने 
से ही वह धन्य होजाता हे । किन्तु वस्तुतः साधक का लक्ष्य परिच्छिन्न 
आदश नहीं है---परम पुरुष का विराट आदश्श है। इसलिए वह अल्प 
प्राप्ति से सन्‍्त॒ुष्ट नहीं होता। वह भूमन्‌ को अपना करलेना चाहता है। 
पुरुषोत्तम: ही भूमन-पुरुष हैं। जब तक मनुष्य उनको प्राप्त न करले 
तब तक उसके हृदय की शूत्यता चिरकाल के लिए विदूर नहीं होती । 
मनुष्य स्वयं जिनका अंश है उनके स्वरूप को क्रमशः आत्मविकास 
द्वारा पूणतया अनुभव किये बिना कैसे तृप्त होसकता है। 

यह अनुभव सामान्यतः तीन प्रकार का होते हुए भी विशेषतः दो 
प्रकार का माना गया है। यह पहले ही बताया गया है कि पुरुषोत्तम 
'निशकार ब्रह्म के साकार प्रकाश हैं। इसलिए साधक को भी निराकार 
ब्रह्मानुभूति की मित्ति पर इस साकार पुरुषोत्तम की अनुभूति को प्रतिष्ठित 
करना होगा । ऐसा न कर सकने से पुरुषोत्तम का अनुभव केवल माया 
का खेल प्रतीत होगा । ऊपर जो दो प्रकार का विशेष अनुभव' बताया 
गया है उनमें एक अन्तर है और दूसरा बाह्य | अपने-अपने हृदयाकाश 
के अन्तस्तल में पुरुषोत्तम की जो चिदानन्द ज्योतिर्मय रूप में अनुभूति 
है वह आनन्‍्तरिक है क्‍योंकि बह एकाग्रीकृत और भक्तिरागरंजित अन्त- 
मुख मन के द्वारा सम्पन्न होती है । इसीलिए, इसको एकेन्द्रियवेद्य कहा 
गया है। इस अवस्था में उनका रूप, रस, शब्द, स्पश, गंध सभी 
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अनुभव किये जा सकते हैं और स्पष्टतया आस्वादन भी किये जा सकते 
हैं किन्तु मन के द्वारा हृदय के भीतर । उनका अपू्व रूप दशन में 
आता है किन्तु बाह्य चक्तु से नहीं केवल श्रन्तमुंख मन के द्वारा। 
उनका अपूव वाणी सुनी जाती है किन्तु बाह्य भोत्रेन्द्रिय से नहीं अन्त- 
'मुंख मन के द्वारा । उनका रूप-रसादि प्रत्येक गुण आस्वादन होता है 
-किन्तु अ्रन्तमुंख मन के द्वारा, बहिमुंख इन्द्रियों से नहीं | यहाँ तक कि 
'चार्त्तालाप भी की जा सकती है और प्रत्युत्तर में उनकी स्नेह-वाणी भी 
सुनी जा सकती है किन्तु यह भी एकमात्र मन के द्वारा ही सम्पन्न होती 
है क्योंकि यह सब भीतर का व्यापार है। परमात्मा-साधन की योगस्थ 
अवस्था में यह अनुभूति लाभ होती है। यह ब्रह्मानुभूति से विलक्षण है । 
इसके पश्चात एक और विशेष अनुभूति है जो इससे श्रेष्ठ है। यह 
अनुभूति सब इन्द्रियों की सहायता से होती है । इस अनुमूति में पुरुषो- 
त्तम का स्वरूप-दशन भीतर ही नहीं प्रत्युत बाहर मी होता है। नेत्र 
'उनका रूप देखते हैं, कान उनका शब्द सुनते हैं, नासिका उनके अज्ञ 
की दिव्य गन्ध अनुभव करती है, रसेन्द्रिय उनका अमृत-रस आस्वादन 
'करती है और सब अज्भ उनका स्पश अनुभवकर पुलकित हो जाते हें |! 
इस अवस्था में वे सब इन्द्रियों के गोचर होकर बाहर प्रकाशित द्वोते हे 
और सब इन्द्रियों की चिरतृप्ति विधान करते हैं । अनादि काल से ज्ञीव 
'के चक्तु इसी रूप के दर्शन के लिए तृष्णातुर ये। इसी रूप के दशन 
से अनादि तृष्णा चिर तृप्ति में विश्राम करती है। इसी प्रकार अन्य 
'इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समकना चाहिए,। ज्ञान के पथ में ब्रह्मानुभूति 
से आत्मा की तृप्ति होती है, योग के पथ में परमात्मानुभूति से अन्तःकरण 
'की तृप्ति होती हे और भक्त के पथ में भगवदनुभूति से बाहह्मन्द्रियों 
की तृप्ति होती है और साथ-साथ देह शुद्ध होकर भावदेह रूप में परि- 
णति लाभ करती है। इसका कारण यह है कि पुरुषोत्तम का स्फुरण 
“बाहर होने से उसके अनुभवकर्त्ता साधक का भी तदं॑नुरूप स्फुरण हो 
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जाता है। अर्थात्‌ भावदेह में अधिष्ठित हो जाने से ही साधक भाव के 
ठाकुर अपने इष्टदेव को भक्ति-एंस्कृत इन्द्रियों द्वारा बाहर आस्वाद कर 
लेता है। 

योग के पथ में अन्तर के अन्तस्तल में पुरुषोत्तम का ज्योतिमय 
स्वरूप दशन होता है। तब योगी-साधक अपने मनोमय देह में यह 
अनुमूति लाभ कर लेता है। कारण, काया के अनुरूप भाव में ही 
भीतर अथवा बाहर पुरुषोत्तम का दशन सिद्ध होता है। 

प्राकृत एवं अप्राकृत दोनों काया के अमभिमान से मुक्तावस्था लाभ 
करने पर स्वयंप्रकाश ब्रह्म की अनुभूति होती है। यही पुरुषोत्तमा- 
'नुभूति की भित्ति स्वरूप हे। 

पहले बताया गया है कि जीव श्रनादिकाल से काल के राज्य में 
विचरण कर रहा है। जब तक पुरुषोत्तम का पूणरूप में साक्षात्कार 
न हो तब तक काल से सम्बन्ध अनिवाय है। पुरुषोत्तम का साक्षात्कार 
यदि पूर्णतया न होकर आंशिक हो तो काल से अव्याहति भी आंशिक 
ही होगी। काल का राज्य जैसा है ठीक वैसा ही रहता है। साधक अपने 
पुरुषोत्तम के दशन से उनके धाम में प्रवेश करने का सामथ्य लाम 
करता है | जब प्रत्येक जीव साधक श्रवस्था प्राप्त कर इस प्रकार अपने 
अन्तर्निद्ित पुरुषोत्तम भाव को प्रस्फुटित कर सकेगा तभी यह काल का 
राज्य पूरा ब्रह्म-राज्य में परिणत होगा, इससे पहले नहीं। इसलिए 
पुरुषोत्तम भाव के साधक की आन्‍्तरिक गम्भीर प्राथना एकमात्र इसी 
भंगलमय महालक्ष्य के लिए. उठती है। परम पुरुष जैसे स्वयं स्वभावतः 
आप्तकाम होते हुए. भी सब जगत्‌ के कल्याण के लिए कर्म करते हैं 
वैसे ही परम पुरुष के भक्त-साधक, उन्हीं का आदश्श सामने रखकर, 
स्वयं आसकाम होकर, स्वयं पुरुषोत्तम को प्राप्त करके भी सब जीव 
जिससे उनको प्राप्त कर सके इस विषय में चेश्टा करते हैं । यही महा 
करुणा है। अपने आप परमानन्द लाभकर जिससे तद्रूप परमानन्द 
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सब लाभ कर सके इस विषय समग्र विश्व के मद्गल के लिए वे व्याए्त 
रहते हैं |” 


भगवान, इृष्ट ओर गुरु 


“प्रगवान, इष्ट और गुरु के सम्बन्ध में साधक-सम्प्रदायों में विभिन्न 
मत प्रचलित हैं । इसी मतभेदानुसार साधकों के भावों में भी भेद पाया 
जाता है। जिससे इस विषय में सबके मन में एक स्पष्ट धारणा हो जाय 
इसलिए, यहाँ इन तीन तत्त्वों के सम्बन्ध में दो एक बाते बताई 
जाती हैं । 

भगवान चेतन्यमय आनन्दमय महासत्ता स्वरूप हैं। देश, काल 
अथवा निमित्त द्वारा सीमाबद्ध नहीं हैं | विश्वव्यापी एवं विश्वातीत हैं । 
सृष्टि, स्थिति ओर संहार शक्ति का काय है। जीत्र उन्हीं का अ्रंश है 
एवं उन्हीं से उद्भूत होकर माया के आवरण से आदत होने के कारण 
अपने को उनसे प्रथक समझता है। माया का आवरण अपसारित हो 
जाने से ही यह भेदभाव दूर हो जाता है ओर जीव भगवान के साथ 
अपना एकत्व अनुभव करने में समथ होता है। माया भी वस्तुतः 
कोई प्रथक वस्तु नहीं है। यह भी श्रीमगवान के आत्मस्वरूप की आव- 
रणकारिणी और जगत की सृष्टि-स्थिति-संहार-विधायिनी शक्ति है । 

इष्ट अथवा इष्टदेवता नित्यसिद्ध सवव्यापी भगवत्सत्ता के ही आंशिक 
प्रकाश हैं। आंशिक प्रकाश होने पर भी इष्ट की सत्ता. भगवत्सत्ता से 
सम्पूणतः अभिन्न है। साधक-जीव का मायावरण जिस परिमाण में 

विदूरित होता है ठीक उसी परिंमाण में इष्ट को भगवत्‌-स्वरूप भाव में 
ग्रहण करने का सामथ्य लाभ होता है। जो इच्छा अथवा अमभिलाषा 
का विषयीमृत है उसी का नाम है इष्ट | मनुष्य आनन्द भिन्न और 
किसी वस्तु की साक्षात्‌ रूप में कामना नहीं करता। दुःखजजरित, 
अनन्त प्रकार की तीत्र व्यथाओं ओर वेदनाओं से क्लिष्ट तथा विविध 
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लांहुनाओं से लांछित मानव-ह॒ृदय स्वभावत; ही आनन्द के लिए 
लालायित होता है। वह जिस अवस्था में है वह दुःख-बहुल अनिष्ठ 
संसार-मरुभूमि है। इस अनिष्ट में जो करुणा-परवश होकर इंष्ट का 
प्रदशन अथवा दइष्ट-प्राप्ति का संधान दान करते हैं उन्हीं का नाम 
“गुरु १ हे । 

पहले बताया गया कि इष्ट आनन्द का ही नामान्तर है। यह 
आनन्द स्वरूपतः भगवान के आनन्द से प्रथक्‌ न होते हुए.भी दुःख- 
क्लिष्ट साधक के भावानुसार नाना प्रकार का होता है। इसीकारणु 
आ्रानन्द एक होते हुए भी उसकी प्रकाशमय मूर्ति अनेक रूप धारण 
करती है। सुनिपुण चिकित्सक जैसे प्रत्येक रोगी के लिए उसके रोगा- 
नुसार योग्य ओषधि की व्यवस्था करता है ठीक उसी प्रकार गुरु ताप- 
क्लिष्ट जीव को उसकी रुचि, प्रकृति- तथा संस्कारानुसार अनुरूप इष्ट 
प्रदान करते हैं | यद्यपि इष्ट मूल में एक ही है एवं सब ही इष्ट उन्हीं 
परम-इष्ट श्रीभगवान अथवा परमात्मा के अंशस्वरूप हैं तथापि भाव 
के वैचित्र्यानुसार इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। इष्ट का 
साधनकर अर्थात्‌ अपनी प्रकृत्यानुसार व्यक्तिगत आदश का अनुसरण- 
कर सिद्धिलाभ के पश्चात्‌, साधक अभाव से अथवा प्राकृतिक दुःख- 
क्रेश से मुक्ति लाभ करता है। तब साधक इष्टबल से बलिष्ठ होकर 
भगवान का पूरणस्वरूप धारण करने के लिए साधन पथ पर अग्रसर 
होता है । जब तक इश्टसिद्धि प्राप्त न हो तब तक साधक दुबल एवं 
हीनवीय रहता है किन्तु-इष्टलाभ के पश्चात्‌ साधक की शक्ति और 
आनन्द पूण विकास प्राप्त करते हैं। उस समय भगवान को पूर्णतया 
धारण करने की योग्यता उत्तन्न होती है | 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि इष्ट अंशस्वरूप हैं और भगवान 
अंशिस्वरूप हैं किन्तु वस्तुतः मगवत्‌:स्वरूप गुरु का ही तात्विक रूप है 
क्योंकि गुरु श्रीमगवान से अभिन्न हें । भगवान जैसे आनन्द अथवा: 
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इष्टरूप में उसके निकट आविभूत होते हैं साधक भी आनन्द प्रात्तकर 
जिस मूलप्रस्वण से वह आनन्द निःखत हुआ हैं उन्हीं गुरुूपी भगवत्‌- 
स्वरूप को धारण करने की चेश करता हैं। आनन्दलाभ के पूव इन 
महाचैतन्यरूपी गुरु का संधान पाना दुघट हैं | कारण पहले गुरु का जो 
स्वरूप देखने में आता है वह आनन्द से संश्लिष्ट होता है किन्तु आनन्द 
प्राप्ति के पश्चात्‌ गुरु का परम रूप जो आनन्द के भी अतीत है साधक 
'को दृष्टिगोचर होता हैं। गुरू का गुरुभाव तभी उसको दृदयंगम होता 
है और तभी वह अपने आप को लघु समझ पाता हैं। उसका समस्त 
अहंकार चूरा हो जाता हें और विशुद्ध आनन्द भोग करने की वासना भी 
चिरकाल के लिए, उन्मूलित हो जाती है । यही उसके आत््मसमपंण की 
अवस्था हे | साधक-शिष्य इस प्रकार गुरु को महानएवं अपने को अरु 
बोधकर जब श्रीगुरु के चरणों में अपने आप को अकातर भाव से 
अपण करता हैं और स्वयं सम्पूर्णतः रिक्त होजाता हैं तब वे “महतो 
महायान” गुरु भी अपने को साधक के निकट निःशेषतः अपंण करते 
हैं जिसके फलस्वरूप वह रिक्तस्थान पूर होकर प्रस्फुटित हो उठता है । 
एक तरफ़ साधक-शिष्य के एवं दूसरी तरफ़ गुरु के आत्मसमपण के 
फलस्वरूप एक अखंड स्वयंप्रकाश आत्मा स्वतः उज्ज्वल रूप में जाग 
उठती है । उस समय गुरु शिष्य का भेद नहीं रहजाता । तब एकमात्र 
आत्मा ही श्रपनी महिमा में विराज करत है। तभी समझ में आता 
है कि जो भगवान हैं, वे ही इष्ट हैं, वे हं। गुरु हैं ओर वही अपनी 
आत्मा है। परोक्ष ज्ञान की अवस्था में मगवान समभकर जिनको बहुत 
दूर स्थापन किया था आत्मदशन के पश्चात्‌ उनको निकट से भी 
निकटतर रूप में, अपने आत्मस्वरूप में, उपलब्ध करलिया। यहीं 
साधक की साधना की परिसमाप्ति है। 


पहले; गुरु साधक को इष्ठ दानकर दुख. के भीतर उसको नित्या- 
'नन्द का-सन्धान प्रदान: करते हैं। तत्पश्रात्‌ शिष्य की योग्यता दद्ध 
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'के फलस्वरूप गुरु के परम अनुग्रह से भगवत्-स्वरूप का साक्षात्कार 
होता है। वास्तव में यही गुरु का सन्षात्कार है। इसके अनन्तर एक 
ओर गुरुभाव अथवा भगवद्धाव कट जाता है और दूसरी ओर जीव- 
भाव भी जाता रहता है। उस समय एकमात्र अद्वेत परमात्मतत्त्व की 
ही स्फूत्ति रहजाती है। तब भक्त-जीव, आराध्य-मगवान, मध्यवर्ती इृष्ट 
एवं पथ-प्रदशक गुरू सभी अखर्ड ऐशक्यसूत्र में अ्रथित दिखाई देते 
हैं| इस अवस्था में कत्तव्य रूप में कुछ नहीं रहजाता | तब जो कुछ 
स्फुरित होता हे उसको स्वभाव की लीला समभना चाहिए” | 


गुरुतत्त्व 
“गिरति अज्ञानं इति गुरुः--जो अज्ञानरूपी अन्धकार दूर करते 
हैं वे गुरु हैं। कोई-कोई कहते हैं 'गुः शब्द का अथ है अन्धकार, 
“र? का अथ है आलोक । जो अन्धकार से आलोक में लेजाते हैं, जो 
अन्ध को दिव्य दृष्टि दानकर--स्वरूप-विस्मृत को आत्मस्वरूप दिखा- 
कर--उसको स्वरूप में स्थिति लाभ करने की योग्यता दान करते हें, 
जो स्वभाव के पथ पर प्रदत्त करदेते हैं, जो साधक के भीतर का खोत 
जउसको धारण करादेते हैं अर्थात्‌ जो साधक को खोतापन्न करदेते हैं, 
जो अवान्तर धारा को परित्यागकर स्वाभाविक धारा में प्रतिष्ठित कर- 
देते हैं, जो प्रज्ञानेत्र खोल देते हैं--वे ही गुरु हैं । इस प्रसद्ध में यह 
लोक तुलनीय है :---- 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥। 
गुरु शिष्य के चित्त को शुद्ध और शान्तकर उसको विशुद्ध सत्त्व 
में प्रतिष्ठित करने का प्रय्ञ करते हैं । शिष्य सत-शक्ति प्रधान है, गुरु 
चित्‌-शक्ति प्रधान हैं, इष्ट. आनन्द-शक्ति प्रधान हैं; भगवान में सत्ता, 
चैतन्य और आनन्द का अपूय समन्वय है | .गुरु का प्रकृत स्वरूप 


20 पूजातत्त्व 


तत्वातीत है । गुरु भगवान्‌ की चित्‌-विभृति हैं | मुख्य गुरु चैतन्यमय 
इश्वर हैं । ईश्वर की अनन्त शक्तियों में अनुग्रहशक्ति ही गुरु हैं। अतः 
गुरु कृपाशक्तियुक्त श्रीभगवांन हैं। गुरु वे हें जो नीचे उतरंकर बद्धजीव॑ 
के ग्रहणयोग्य होते हैं, उसको आकर्षित करते हैं, धाम में लेजाते हैं, 
उसकी पूव॑स्मृति जगाकर उसको स्वरूप-प्रतिष्ठित करते हैं । गुरू का 
मुख्य काय है पतित का उद्धार अर्थात्‌ शिष्य को ज्ञान दानकर घर के 
लड़के को अपने घर वापस पहुँचा देना । 

जहाँ, कहा गया है 'मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु:', उसका तात्पय यह है 
कि जगत्‌ में जो भी प्रकृत ज्ञान प्रचार कर गये हैं वे सभी गुरु हैं| सब 
सम्प्रदाय गुरु की आवश्यकता स्वीकार करते हैं । 

सा्षात्‌ परमेश्वर ही संदूगुरु हैं अथवा उनके अनुग्रहप्राप्त तत्स्व- 
धर्मांपन्न जीवन्मुक्त अधिकारी पुरुष गुरु हैं। भगवान्‌ ही आचार्यदेह 
में अधिष्ठित हुए सब बन्धन छिन्नकर मोक्षुदान करते हैं | वे -एकाधार 
में ज्ञानी और योगों हैं | वे जीव का पशुत्व दूरकर उसको सर्वज्ञत्व, सर्ब- 
कतृत्व और 'शिवत्व तक दान करसकते हैं। गुरु में शिष्य को उद्धार 
करने का सामथ्य होना चाहिए। इसीलिए कहा है :-- 

इप्टदेव-स्वरूपो यः सच्चिदानन्द्विग्नह३ । 
शुद्धों बुद्धः प्रमुक्तत्थ गुरुरादशमानवः॥॥ 

शक्ति नाम की भगवदिच्छा की प्रेरणा से सद्गुरु लाभ करने की 
अभिलाषा उत्पन्न होती है। सदूगुरु प्राप्ति का मूल कारण है भगव- 
दिच्छा । शिष्य का स्वभाव ही भगवत्‌-कृपा आकषण करलेता है-- 
“शिष्यप्रश्ेंव बोधस्य कारणम”” । 

सन्त्रदान--साधक का काम है भगवत्‌-इच्छा के आगे आत्म- 
समपंण करना ; गुरू ऐसा पुरुष होना चाहिए, जो. जानता हो कि हमारे 
जीवन में भगवदिच्छा क्या है। शिष्य का काम है गुरु की इच्छा के 
आगे आत्मसमपंण करना। गुरु का काम है शिष्य के जन्मजन्मा- 
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न्तरीण संस्कार, माता-पिता का सम्पूर्ण इतिहास और शिष्य के पूब- 
जन्म के समस्त परिचय से अवगत होकर शिष्य का कमंपथ निशय 
कर देना और जिससे उसके जीवन में भगवदिच्छा पूर्ण सफलता 
लाभ कर सके उस विषय चेश करना | ग़ुरुदत्त ( मन्त्र ) बीज में: 
ये सब तत्त्व निहित रहते हैं। शिष्य का काम है उस बीज से एक 
पूण परिणत वृक्ष उत्मन्न करना। गुरु को शिष्य का सब भार लेना 
होता है। दीक्षा का अभिप्राय है भमगवत्‌-कृपा लाभ की प्रणाली दिखा 
देना | .जिससे प्रसुप्त चैतन्य जागरित हों उसी का नाम दीक्षा है। 
गुरु शिष्य को दिव्यदेह--सिद्धदेह--दान करते हैं; गुरु इश्टलाभ में 
सहायक होते हें; इष्ट-देवता उन्हीं के स्फुरण हैं। इष्ठतत्त्व की अपेत्ता 
भी गुरुतत्त्व की प्रधानता है । इ४ केबल चिन्मय हैं किन्तु गुरु चिन्मय 
और क्रियामय दोनों हैं । गुरु ही स्वरूपप्रतिष्ठकरके शिष्य की इश्प्राप्त 
में सहायक होते हैं । 

हम।री साधना--हमको भगवान्‌ जैसे चलाना चाहते हें, हमारे- 
भीतर भगवदिच्छा जिस प्रकार पूर्ण सफलता लाभ करे; जिससे हम. 
भगवान्‌ से तन्‍्मयता लाभकर उनकी इच्छापूणता में केवल निमित्त 
कारण होसके यही हमारी साधना है। मैं भगवदिच्छा नहीं जानता 
किन्तु जो उसको जानते हैं और मुझको समझक्लाकर मगवदित्छा पूरण 
करने का इच्छुक और समर्थ करसकते हैं वे-ही मेरे गुरु हैं।. अतएव 
गुरु को आत्मसमपण का अथ हे भगवान्‌ को आत्मसमपंण करना | 
गुर ऐसा होना चाहिए. जो अपने सवा के. लिए -भगवदिच्छा को. 
विक्ृत न कर | 

तन्त्र शास्त्र में चार गुरुओं का - उल्लेख' पाया जाता है :--( १ ) 
झुर ( उपदेष्ट्रगण 2 (२ परम गुरु (मन्त्रद्रष्टा ऋषि ), (३ मन्‍्त्र-शक्ति 
(जिससे मन्त्र अभिव्यक्त होता है), (४) अनादिनाथ मंहाकाल़ ( गुरु, 
परम गुरु, पस्मेष्ठी गुरु, परात्पर-गरु) । स्मरण रहे-कि संदूगुरु प्रथ्बी पर 
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दुलभ है। अनधिकारी, व्यवसायी, कपटी, स्वाथपर गुरुओं के कारण 
ही भारतवर्ष आज इस दुदंशा में पहुँच गया है। इसलिए, सवंसाधारण 
को प्रकृत गुरु का स्वरूप समभा देना होगा। गुरु होना चाहिए 
इष्ट पुरुषोत्तम की मूत्ति--संयत, शुद्ध, निलॉमी, आत्मदर्शी, शानी 
तथा आदश नेता। इष्ट होना चाहिए पुरुषोत्तम ( एटा व॥ 
९एशए ?८(6०८४० )--ससीम देह में असीम का पूण प्रकाश 
( ?पथा एथा एप 0566 )। भगवान्‌ के सम्बन्ध में समस्त 
विक्रत धारणा दूरकर उनका प्रकृत स्वरूप यथासम्मव सुन्दर रूप में 
संसार के सामने रखना होगा । 


इश्टतत्त 


जो इच्छा का विषय है, जिसको प्राप्त करने की मनुष्य इच्छा 
करता है उसी का नाम इष्ट है। इष्ट की प्राप्ति साघन-भजन का ही 
नहीं प्रत्युत जीवन का भी लैक्ष्य है। जिसके द्वारा साज्षात्‌ अथवा 
परोक्ष रूप से इष्ट की प्राप्ति में बाधा पड़े--जिसको मनुष्य परिहार 
करने की चेष्टा करता है, उसी को अनिष्ट कहते हैं । अतएव “इष्ट' का 
अथ है अमिलषित अथवा प्रार्थित विषय | इष्ट वरणीय, लोभनीय: 
और स्पहनीय वस्तु है। आत्मा का स्वरूप आनन्द है, आत्मा के: 
लिए ही आनन्द है; मेरे लिए. ही तो सब है, मैं न होऊँ तो श्रानन्‍्द 
कौन करेगा १ “आत्मार्थ सर्व॑ प्रियं मवति” । आत्मा सच्चिदानन्द है 
इसीलिए. हम जीवित रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आनन्द 
करना चाहते हैं । 

यदूरृष्ठा नापरं दृश्यं यदूभूत्वा न पुनभवः । 

यज्‌ ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तदिष्टमवधारय ॥। 
( जिसको देखकर और कुछ देखने को बाक़ी नहीं रहता, जो 
होजाने पर और कुछ होना बाक़ी नहीं रहता, जिसको जानकर और 
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कुछ जानना बाक़ी नहीं रहता ऐसे इष्ट की निश्चयकरके धारणां 
करनी चाहिए । ) 


परमात्मा ही परम इष्ट वस्तु हैं | वे गम्मीरता में भी परम हैं ( परम 
॥ 49780879ए ) एवं व्यापकता में भी परम ( परम ॥ €४०॥आफ ) 
हैं। अर्थात्‌ वे अनन्त हैं उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ सार वस्तु कोई नहीं है 
और वे ब्रह्म--सर्वव्यापी--हैं। ऋषियों ने गहरी डुबकी लगाकर नेति 
नेति साधन द्वारा उनकी गम्मीरता उपलब्ध की और उनको 5 सर्वव्यापी 
कहकर घोषण किया । ये परमात्मा ही हमारे परम इष्ट वस्तु हैं। वे एक 
अखंड अद्वय तत्त्व हैं। जीव-जगत्‌ उनकी उपाधि हैं। वें जीव-जगत्‌ 
वेष से आज्रत हैं। इसी आवरण के कारण हम अखंड को खंडित 
समभते हैं । अज्ञान की आवरणशक्ति ने उनको ढक रखा है और 
विज्षेपशक्ति ने उनको अनन्त देहादिरूप में कल्पना कर, जीव को 
देहादि में आबद्ध कर, देहात्म-बुद्धि दान करदी है । 


सच्चिदानन्द वस्त॒तः एक वस्तु होते हुए भी हम सत्ता, चेतन्य और 
आनन्द को त्रिधा विभकत भाव में अनुभव करने के लिए बाध्य हो 
गए, हैं । सदंशप्रधान भाव में वे विशुद्ध सत्ता हैं, चिदंशप्रधान भाव में 
वे सश ओर भोक्‍्ता हैं और आनन्दांशप्रधान भाव में वे भोग्य, दृश्य, 
इष्टरूप बने बैठे हैं। शिष्य सत्‌-प्रधान, गुरु चित-प्रधान, इष्ट आनन्द- 
अधान हें और भगवान सत्ता-चेतन्य-आननन्‍्द के अपूव समन्वय हें | 

शिष्य एक देहावच्छिन्न जीव है, उसके भीतर भगवत्‌-कृपा से 
देहादि की आसक्ति कम होकर प्रकृत 'मैं' के संधान की प्रवृत्ति उसन्न 
होगई है | तब गुरु उसके कामना, वासना, अहंकार, निजसुखश्वहादि 
दूरकर उसको प्रक्वत द्रष्टास्वरूप में लेजाने की चेट्टा करते हैं॥ उसके 
भीतर की आगन्तुक मलिनता दूरकर, उसके चित्त को शूत्य में परिणत- 
कर, उसको विशुद्ध सत्ता स्वरूप में स्थित करने का प्रयत्न करते हैं और 
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जिससे उसके भीतर आत्मतत्त्व का स्फुरण आरम्म हो इस विषय सचेष्ठ 
रहते हैं | उसके ज्ञाननेत्र खोलकर उसको प्रकृत द्रष्टा बना देते हैँ। तब 
शिष्य अपने देह. में आत्मा को प्रात्कर आत्मभाव में ऐसा विभोर 
होजाता है कि 'त्रव की भाँति इस भय से कि कहीं यह भाव जाता न 
रहे? उसकी ग्रॉख खोलने की इच्छा नहीं होती । किन्तु जो वस्तु सबं- 
गत है उसको केवल अपने भीतर प्राप्त करने से पूर्ण रूप में प्रा्त करना: 
नहीं होता--उसका सबवंत्रदशन करना होगा, सवंत्र उपलब्ध करना 
होगा । इतने दिन जो शरीर से प्रीति करता था उसका हेवु न-जानने 
के. कारण देहादि में आसक्त होगया था| सदगुरु की कृपा से अब 
उसे मालूम होगया कि उसकी देह के भीतर उसका प्रियतम आत्मा 
है | इसीलिए, अज्ञातरूप से वह उसको देहपप्रीति रूप में अनुभव: 
होता था। और आत्मा का स्वरूप सवव्यापी होने के कारण जिसके 
भीतर वह अपने आत्मा को जितना अधिक अनुभव करता था उतना 
ही वह व्यक्ति उसको अधिक आत्मीय मालूम होता था श्रर्थात्‌ उतनी 
ही वह उससे अधिक प्रीति करता था। अब गुरु ने आत्मा के संधान 
का कौशल उसको बता दिया, फलतः “त्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र 
दशनम!' होने लगा। अरब धीरे-धीरे सब पदार्थ उसको प्रिय मालूम 
होने लगे--सब पदार्थ उसके प्रिंय इष्रूप में प्रतीयमान होंगये। 
कालान्तर में जब सब पदार्थ उसको अपने आत्मा की विभूतिरूप में 
अनुभव होने लगे तव उसके भीतर इश्टतत्त्व का स्फुरण आरम्भ हुआ 
जिसने क्रमशः आकृति लाभ की | बह मूर्ति चंडी के अशेषदेवगण- 
समृह-मूत्ति, एक्रेकस्था नारीमूर्ति' के समान होगई | . वह मूर्ति एका- 
धार में उसकी समस्त इन्द्रियों तथा आत्मा की पूर्ण तृत्ति विधान करने 
लगी | वह मूत्ति संमस्त रूपों की चरम परिणति होगई । तब सच रूपा 
की चरम. परिणति आरम्म हुई और सब रूपों में उनका दशन होने- 
लगा । “कृष्ण॒मयी कृष्ण. जार अन्तरे. बाहिरे, जाहाँ जाहोँ नेत्र पड़े ताहाँ 
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कृष्ण स्फुरे ।” 'जित देखों तित श्याममयी है।” समस्त इन्द्रियाँ तथा 
आत्मा उनके सौन्दय-माधुय के सागर में ड्रबगये । 

इस अवस्था .में भुत की ओर दृष्टि की तो भूत, चित्त को कल्पना 
मुक्त होने के कारण, शुद्धसत्व में परिणत दिखाई दिया। चित्त को 
आर देखा तो चित्त, भूत की कामना-वासना से मुक्त होजाने के कारण, 
शुद्धचित्स्वरूप में परिणत प्रतीत हुआ। सभी पदार्थ स्वरूप-प्रतिष्ठ, 
ब्रह्मभावापन्न, प्रतीत होने लगे | 

सद्गुरु जब साधक का दिव्य दर्शन खोल देते हैं तब वह सब्र 
दृश्यों में आत्मा तक देखने लगता है। अतएव जिनको उसने इष्टरूप 
में भीतर देखा था उनका बाहर सर्वत्र दशनकर साधक स्वयं इष्टमय 
होजाता है। इष्ट का यह सवव्यापी भाव ही मगवद-भाव है। 

ऊपर से नीचे उतरते' समय--अवरोहण के समय (सृष्टि के 
समय )--पहले भगवान, पीछे इष्ट और अन्त में गुरू रहते हैं। परन्तु 
ऊपर जाते समय---आरोहण के समय ( लय के समय )--पहले गुरू 
पीछे इष्ट ओर सवशेष में भगवान रहते हैँ। अ्रतः साधनराज्य का 
आश्रय गुरु हैं किन्तु यह गुरु सदगुरु होना चाहिए। 

इप्ट एक ऐसी वस्तु होना चाहिए. जिसके द्वारा हमारी समस्त 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा तक की पूण तृप्ति साधित होंसके-- 
जिनको जानकर ओर कुछ जानना बाक्नी न रहे, जिनको प्रासंकर और 
कुछ प्रास करने को बाक्की न रहे और जिनके अनुकूल होजाने पर ओर 
कुछ होने को भी बाक़ी न रहे | पुरुषोत्तम ही ये इष्ट हैं--ऋषिगर्ण 
पुरुषोत्तम की इसी प्रकार वरना करगये हैं | इस इंष्ट का दशन होजाने 
'पर और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रहती यद्यपि इस देखने की 
पूराता समय ओर साधना पर निर्भर करती है। जितना ही मिले उतनी 
ही प्राप्ति को इच्छा बढ़ती है और प्रतिदिन नवीन मालूम॑ होता हैं। 
परम विरह की अवस्था में भी इष्ट के अतिरिक्त और कोई अमिलाषा- 
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नहीं होती । उनके विरह में मृत्यु को भी उल्लासपूवक आलिंगन किया 
जासकता है। चातक क्‍या मेघ-जल के अतिरिक्त अन्य जल पान 
करसकता है। 
इष्ट ऐसे रूप ओर गुण से विभूषित होकर आते हैं कि साधक की 
बाह्मन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय तथा आत्मप्रकृति तक पूणतृस्ति लाभ कर लेती 
हैं। उनके प्रत्येक अद्भ में समस्त अज्ञों के सब तत्त्व पूर्णतया विराजित 
रहते हैं। उनका दशन मिलने पर किसी इन्द्रिय को पूर्ण तृप्ति लाम 
करने के लिए. अन्य किसी वस्तु के निकट जाने की आवश्यकता नहीं 
होती । ये इष्ट अपने अलोकिक गुण और महिमा द्वारा साधक के चित्त 
को पूणातया आकर्षित कर पूण तृप्ति दान करने में समथ हैं। ये इृष्ट 
हैं परमात्मभावापन्न पुरुषोत्तम | समस्त वस्तुओं के भीतर जो भाव 
गम्भीरता और व्यापकता में परम है अर्थात्‌ जो चरम सारतत्त्व पूर्णा 
नन्दस्वरूप हैं, उसको व्यापकता में परम कर--सब भूतों में अनुमवकर- 
सब भूतों के समष्टिगत सारतत्त्व द्वारा इस इष्ट मूत्ति को गठन कप्ना 
होगा। स्मरण रहे कि इष्ट-गठन का अभिप्राय है इष्ट की धारणा 
करना | सब इन्द्रियों को पूण परिणति दान करना ही साधन-मजन का 
उद्देश्य है अर्थात्‌ पूर्णत्व की यथासम्भवब धारणा करना और उसकी 
उपलब्धि के लिए. समस्त इन्द्रियों को विशुद्ध तथा पूण परिणत करना । 
इस हेतु साधक की अ्रन्तः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति इस प्रकार सृष्टि 
हुई हैं कि उनमें इष्ट वस्तु को पूणतया प्रात करने को--आस्वाद 
करने को--योग्यता निहित है। समस्त इन्द्रियों की पूण परिणति लाभ 
होने के फलस्वरूप साधक की सब इन्द्रियों के भीतर दूरदशन, सूह्ुम- 
दशन, दिव्यदशन, आदि की शक्ति आविभूत होती है। तभी साधक 
इष्ट तत्त्व को पूर्णतया प्राप्त करने में समथ होता है। सब इन्द्रियों की 
इस प्रकार पूर्ण परिणति लाभ करना ही समस्त साधन-मजन का 
उद्देश्य है । 
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उपयुक्त कथन से ज्ञात होगा कि इष्ट का गठन अर्थात्‌ इष्ट को आकृति 

दान करना एवं इष्टोपलब्धि की योग्यता लाभ करना ही साधनभजन का 
प्रकृत उद्देश्य है। इष्ट जब हमारे निकट जीव-जगत्‌ रूप में उपस्थित 
हैं तब जीव-जगत्‌ के भीतर से ही हमें इष्ट के निकट जाना होगा त्रर्थात्‌- 
जीव-जगत्‌ को अ्रवलम्बनकर के इष्ट को ग्रहण करना होगा | साधक 

जिससे इष्ठ की धारणा कर सके इसीलिये इष्टदेव अनन्त हैं--साधकों 
के लिए ही उन्होंने अनन्त रूप धारण किये हैं। उनके रूप और गुण 
तथा उनकी सत्ता, चैतन्य और आनन्द जगत्‌ के अनन्त स्तरों में 

विन्यस्त हैं| इष्ट को पूणातया गठन करने के लिए आवश्यकता है 

विस्तृत भावों को एकैकस्थ करने की, व्यष्टि को समष्टि में मिला देने 
की अथांत्‌ अ्रंश को पू्णता दान करने की | इस प्रसद्ध में चएडी का 

शक्तिचयन तत्व चिन्तनीय है। इसी अवस्था में शंकर ने कहा है,. 
“अत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनम?””? | जिस वस्तु की ओर मन 
जाय उसी वस्तु को पूणाता दानकर उसी के भीतर ब्रह्मानुमव करने की 

चेष्टा करनी चाहिए; वह वस्तु किसका अवतार है, किसको प्रकाश कर 
रही है--यह अनुभवकर उसको पूरणतया प्रस्फुटितकर ब्रह्मरूप में दशन 

करना चाहिए.। वेष्णवों का भी यही कथन है--“जाहोँ जाहों नेत्र 

पड़े ताहाँ कृष्ण स्फुरे” जित देखों तित श्याममयी है” । समस्त जीव- 

जगत्‌ कृष्ण का विकास, कृष्ण की ही विभूति है। साधन द्वारा ग्रहण 
योग्यता लाभकर श्रप्राकृत इन्द्रियों की सहायता से सब भूतों में ऊृष्ण- 
दशन लाभ करना होगा | सब वस्तुओं को भगवत्‌-विभूतिरूप में उप- 

लब्धकर, सबको पूर्णतया विकसितकर, सत्र पूर्णस्वरूप में मत्ता, चैतन्य 

ओर आनन्द आस्वाद करने के फलस्वरूप श्रीभमगवान का समष्टिगतः 
भगवद्भाव उपलब्ध कर जो समष्टिगत चिन्मयरूप प्रस्तुत होगा वही: 
इष्टविग्नह है। “एकस्थं तदमभून्नारी व्यासलोकत्रयं त्विषा” । 
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भगवान्‌ 


इष्टतत््व के विवेचन में बताया गया कि इशष्ठतत्त्व ( पुरुषोत्तम ) 
-ग्रसीम का ससीम भाव है अर्थात्‌ सीमाबद्ध देह में असीम की घनीमूत 
मूर्ति है। साधना के परिणामस्वरूप जब यह इश्टतत्त्व सबभूत में 
उपलब्ध होकर असीमत्व में पुनः प्रतिड्ा लाभ करता है तब साधक को 
भगवत्तक्त आस्वादन की योग्यता प्रात होती है । तभी इशष्टतत्व भगव- 
त्तत्व में पर्यवसित होता है। 


मान लीजिए, कि चरम सारतत्व लीला के निमित्त, एक माया 

“की चादर ओढ़कर, अपने स्वरूप को. ठककर, जीव-जगत्‌ रूप में परिणत 
- अथवा विवर्त्तित होगये । फलतः हम केवल जीव-जगत्‌ ही देख पाते 
हैं। तो भी जीव-जगत्‌ के भीतर छिपे हुए जगन्नाथ की आनन्द विभूति 
'थोड़ी-थोड़ी प्रकाश होती है। हम इसी खण्डित आनन्द में आसक्त 
होजाते हैं और आनन्द खोजते-खोजते मरजाते हैं। आनन्द की 
"खोज में जब किसी ऐसे पुरुष का सन्धान मिलता है जिसका माया- 
वरण स्वच्छु होजाने के कारण भीतर के छिपे हुए. सच्विदानन्द की 
ज्योति बाहर कुछ प्रकाशित होती है तब हम उसकी तरफ़ आक्ृष्ट होते 
हैं। ये ही सदगुरु हैं। तत्यश्रात्‌ उनके प्रदर्शित पंथ पर चलते-चलते 
जब गुरुतत्त्त का स्वच्छ आवरण भी दूर होजाता है तब वे ही इष्ट 
होजाते हैं। इशष्ट सीमावद्ध आवरंणा-मुक्त ससीम देह में असीम का 
प्रकाश हैं।. इसके अ्नन्तर, साधना के प्रभाव से एवं भगवत्कृपा-से 
जब हमारा आवरण बिलकुल दूर होजाता है तब उसी चरमतत्त्व को 
आवरणमुक्त भाव में उपलब्ध करलेते हैं। तभी समभ में आता है 
कि वास्तव में वे.आदइत नहीं, होते, हम ही मायावरण से आइत थै-++ 
माया क॑ विज्ञेप शक्ति के प्रभाव से विश्वान्त थें। भगवान्‌ सवव्यापी 
हैं--वे सब जीवों में हैं। गुरु में उनके साक्तिक आवरण के भीतर 
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का प्रकाश था, इष्ट तक्त्य में वे आवरणमुक्त होकर किन्तु ससीम भाव 
में प्रकाशित हुए और भगवत्तत््व में पहुँचकर उनके असीम सबव्यापी 
भाव को उंपलब्ध कर लिया। अथांत्‌ गुरु के मीतर उनको स्वच्छा- 
वरण से आइत रूप में उपलब्ध किया, इष्ट के भीतर उनके आवरण- 
मुक्त ससीम प्रकाश को प्राप्त किया और भगवान में उनके आवरण मुक्त 
असीम स्वरूप को अनुभव किया । 

भगवत्‌-कृपा से शिष्य का चित्त शुद्ध होजाने के फलस्वरूप वंहं 
सत्‌-शक्तिप्रधान होगया | उसके भीतर गुरु की चित्‌-शक्ति आविभूत 
होजाने के पश्चात्‌ उसके ज्ञाननेत्र खुल गये और वह गुरु के समान 
चित्‌-शक्ति-प्रधान होगया। इसके बाद अपने भीतर भगवान की 
आनन्द-शक्ति का स्फुरण उपलब्ध करने के फलस्वरूप उसने इष्ट की 
आनन्द-शक्ति उपलब्ध करने की योग्यता लाभ की | अन्त में साधनो- 
त्कषं के परिणामस्वरूप वह इष्ट में ससीम भाव त्यागकर, असीम के 
स्फुरण के फलस्वरूप सत्र इष्ट दर्शनकर, समस्त जीब-जगत्‌ को 
इष्टमय उपलब्ध करलेने के कारण इष्टतत्त्त के द्वारा भगवत्तच में 
पर्यवसित होगया । 


ऋषि-छन्द-देवता-विनियोग 


“ऋषि!--( ऋष्‌ 5 अपरोक्षदशन ) जिनका अपरोक्ष द्शन खुल 
गया है वे ऋषि हैं। भगवान्‌ अनन्त हैं और उनके सृष्ट पदार्थ भी 
अनन्त हैं । जीव असंख्य हैं, जीब के जीवन के लक्ष्य भी असंख्य हैं 
ओर उस लक्ष्य सिद्धि के उपाय भी असंख्य हैं। भिन्न-भिन्न उद्देश्य- 
सिद्धि की साधन-प्रणाली विभिन्न हैं। जिस साधक ने जिस उद्देश्य से 
जिस साधन-प्रणाली द्वारा सिद्धि लाभ की है वह उस निर्दिष्ट तत्व 
का, उस निर्दिष्ट साधन प्रणाली का, ऋषि है। “कऋषयः मन्त्रद्रशरः 
स्मारका न तु कारकाः” | 


30 पूजातत्त्व 


वेद नित्य अपौरुषेय हैं | वेद भगवान्‌ की चिद्विभृति हैं। ऋषिगण 
उनके खष्टा नहीं हैं । उन्होंने साधना के प्रभाव से चित्त शुद्धकर प्रकृति 
के कलेबर में भगवान के हाथ से लिखे वेद दर्शन किये । वे मन्त्र के 

सश्टिकर्ता नहीं हैं--द्रष्टा अथवा स्मारक मात्र हें। 

तर्व नित्य है, प्रकृति का विधान भी नित्य हैं । जिस विधान द्वारा 

जो तक्त्व साक्षात्कार होता हैँ वह प्रणाली भी नित्य है । ऋषियों ने 
- साधन-बल द्वारा मन्त्रसाधन-प्रणाली केवल आविष्कार कौ--वे मन्त्र 
' के सष्टिकर्ता नहीं हैं । 

“'छुन्दः--जिस प्रणाली द्वारा जिस छुन्द्‌ से जिस भाव का कम्पन 
उत्तन्नकर उद्देश्य सिद्ध होता हें, वह छुन्द उस निर्दिष्ट साधन- 
प्रणाली का छुन्द है । 

देवता'--देवता शब्द द्योतनाथंक व क्रीड़ाथंक 'दिव धाठु से 
साधित होता हे । प्रकृति के विभिन्न तक्तों में, विभिन्न स्तरों में, चैतन्य- 
' परमात्मा किस प्रकार प्रकाशित और लीलारत हैं, यह देवता-तत्त्व के 
अन्तगत है । भगवत्‌-चैतन्य के विभिन्न प्रतिबिम्ब अथवा विभूति-: 
विभिन्न भाव के लीलाभाव--का नाम देवतातच्त्च हे । 

“विनियोग!--कौन साधना किस भाव से अनुष्ठित हुई और 
उससे क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ, यह विनियोग-तत्व के अन्तगंत है । 

पहले ठीक करना होगा कि हम क्या चाहते हें--हमारा लच्ध॒य 
क्या हे । इसके बाद पता लगाना होगा कि यह लक्ष्य किसी के जीवन 
में सिद्ध हुआ हे या नहीं। जिन्होंने इस लक्ष्य में सिद्धि लाभ को है 
वे ही इस लक्ष्य-सिद्धि के, इस मन्त्र के, ऋषि होंगे । जिस उपाय से 
सिद्धि लाभ की है वह होगा उस मन्त्र का छुन्द। जिस स्नायुकेन्द्र में 
वह शक्ति निहित हैँ, उस स्नायुकेन्द्र में प्राणवायु और मनन शक्ति को 
एकाग्रकर, वहाँ की सुस्त शक्ति को जगाकर, उस केन्द्र में उस शक्ति 
के प्रकाश तथा कार्यप्रणाली को उपलब्ध करना कहलायेगा उस साधन- 


यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र रहस्य 3 


प्रणाली का देवतातत्च | तत्यश्रात्‌ उस जाग्रत शक्ति को उद्देश्य 
साधन में नियुक्तकरके उद्देश्य सफल करना विनियोग तत्त्व हे । 

पहले यह निश्चित करना होगा कि मैं यथाथ रूप से क्‍या चाहता 
हूँ ।. इसके बाद उस पथ के हेतु आदश सिद्ध गुरु के उपदेश, कृपा 
आर सहायता की आवश्यकता होगी। तत्पश्रात गुरु की आदिष्ट प्रणाली 
को अवलम्बन कर साधन करना होगा, फलतः उद्देश्य सिद्धि अथवा 
उस देवता का दशन लाभ होगा । 

ऋषि--तप्वदर्शा गुरु; छुन्द--साधन-प्रणाली; देवता--अपूव 
सुप्त आराध्य शक्ति ; विनियोग---उस शक्ति को साधन बल से जागरित 
कर, निर्दिष्ट रूप से चलाकर, कार्यक्षेत्र में पूण सिद्धिलाम अर्थात्‌ 
'उद्देश्य की सफलता (39|॥08007 ० ॥76 प7७00), 


यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र रहस्य 


धयन्त्र शब्द “यम! धातु से निष्पन्न होता है। “यम धातु' का 
साधारण अ्रथ है संयम करना, नियन्त्रण करना, विस्तृत शक्ति को 
केन्द्रीमूत करना! । सूय की किरणों जगत्‌ में व्याप्त हैं। इन विस्तीण 
किरणों को केन्द्रीमूत करने पर प्रभूत शक्ति संचारित होती हे जिससे 
अलौकिक काय किये जा सकते हैं--इसके अनेकों दृष्टान्त जगत्‌ में 
मिलते हैं। इस शक्ति को एकत्रितकर और विधानानुसार विकीरणकर 
'इसके द्वारा भीषण परिणाम भी साधित हो सकता है यह हमें पिछले युद्ध 
के आशुविक बम्ब ( >(07्रां:ट 8077 ) के कायकलाप से ज्ञात 
होता है । 

भगवान के सृष्टि-रहस्य का चिन्तन करते समय सबसे पहले हमारा 
ध्यान एक बीज की तरफ़ जाता है जिसके भीतर एक पूण परिणत वृक्ष 
को उत्पन्न करने की शक्ति निहित है। इसी के साथ “सब सर्वात्मक 
डक्ति स्मरण होती है | प्रत्येक परमाणु के भीतर भगवान ने अनन्त 
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शक्ति निहित रखी हैं और इस सुप्त शक्ति की जागरित, बिकसित 
तथा कायक्षम करना ही समस्त साधनभजन का उद्देश्य है। जहाँ यह 
शक्ति बीजाकार रूप में निहित है और जहाँ से यह बीजशक्ति पूणतया 
प्रकटित होती है उस आधार का नाम 4न्त्र' है। हमारे स्थूल शरीर 
के--विशेषतः मेरुदंड के--अ्रन्तःस्थित केन्द्र एक-एक यन्त्र हैं। विविध 

केन्द्रों में मन स्थिरकर साधकगण अलोकिक शक्ति लाभ कर संकते हें, 
यह बात हम किसी तरह अस्वीकार नहीं कर सकते | हम दशन-यन्त्र 
के केन्द्र (00#0 ८७॥76 ) में मन स्थिरकर दूरदशन, सूच्रमदशन, 
दिव्यद्शन लाभ कर सकते है, प्रकृत साधक -यह' स्वीकार करने को 
वाध्य है ।. भगवान का दर्शन करने के लिए यही दिव्यदर्शन करनेवाले 
ज्ञानचक्तु की आवश्यकता है । उनका वचन सुन्ने के लिए दिव्यश्रवण 
की ज़रूरत है। अर्थात्‌ एक-एक अनुभूति लाभ करने के लिए, तत्तत्‌ 
केन्द्रों में मन स्थिरकर वहाँ की गुप्त शक्तित को जागरित करने की 
व्यवस्था देखी ज्ञाती है। सब यंत्र पूरणातया विकसित हुए, बिना पूर्ण 
स्वरूप को पूणरूप में आस्वाद करना असम्भव है। साधकगण विश्वास 
करते हैं कि पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सब यंत्र पूरा तया विकसित थे; उनकी 
प्रत्येक इन्द्रिय में समस्त इन्द्रियों की शक्ति विकसित थी | “अंगानि यस्थ 
सकलेन्द्रियब्नत्तिमन्ति', यह छोक इसी रहस्य को प्रकाश करता है। 
अशुवीक्षण और दूरवीक्षणादि यंत्रों की सहायता से हम जैसे सूकूम 
और दूरस्थ पदार्थ देखते हैं इसी प्रकार योगीगण एक-एक स्नायुकेन्द्र 
में प्राशशक्ति को चालितकर और वहाँ मन स्थिरकर अनेक अत न्द्रिय 
तत्त्व प्रत्यक्ष दशन करते हैं | प्राशशक्ति को चालित करने की प्रणाली 
तंत्र तत्त्व का विषय है और मननशक्ति को केन्द्रीमूत करने की 
प्रणाली 'मंत्रशासतत्र' का विषय है। निर्दिष्ट स्नायुकेन्द्र ख़राब होजाने से 
हम दशन-श्रवणादि शक्ति से वंचित-होजाते हैं यह ब्रात विज्ञानसम्मत 
है। साधनराज्य में ये विभिन्न स्नायुकेन्द्र ही यंत्रविशेष हँँ। विभिन्न 
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मन्त्रसाधना के लिए--विभिन्न विषयों में सिद्धि लाभ के लिए--एथक्‌ 
प्रथक केन्द्र निर्दिष्ट हैं । 

मेरुदंडस्थ चक्रादि योगियों के प्रधान अवलम्बन हैं। ये साधन- 
राज्य के यंत्रविशेष हैं। इन सब यंत्रों में प्राशशक्ति को चालितकर 
एवं मन को स्थिर्कर अनेक अलोकिंक काय साधित होसकते हैं । हमारे 
देहस्थ विविध केन्द्र. ( विशेषतः स्नायुकेन्द्र-॥87ए8 ०९765 ) 
विभिन्न यंत्रों में परिणत होसकते हैं। चक्षु जेसे देखने का यंत्र है उसी 
प्रकार कान सुनने का निर्दिष्ट यंत्र हे । इन पाँच विषयों के भाँति सूक्ष्म 
विषय अनुभव करने के लिए अनेक यूह्म यंत्र भी हैं। दूरवीक्षण के 
व्यवहार में तीन तत्त्व लक्ष्य में आते हैं ।.प्रथम दूरवीक्षण यंत्र, द्वितीय 
उसको केन्द्रगत ( 00८७ ) करने की प्रणाली, तृतीय उसमें मन स्थिर 
करके देखना । इसमें पहला यंत्र है, दूसरा तंत्र ओर तीसरा मंत्र । 
प्राचीन ऋषियों ने पहले देहस्थ प्रधान प्रधान. केन्द्रों ( यंत्रों ) को 
आविष्कार किया । इसके बाद उन-.यंत्रों में प्राणशक्त को चालितकर 
वहाँ की गुप्त शक्ति को किस प्रकार जागरित किया जासकता है, तंत्र 
तत्व के भीतर ये सब रहस्य विवृत किये | तत्यश्वात्‌, उन सब केन्द्रों में 
मन स्थिरकर भगवान की अलोकिक शक्ति किस प्रकार प्रत्यक्ष की जा- 
सकती है एवं मगवज्लीला दशन करने की योग्यता लाभ की जासकती 
है इसकी अतिसुन्द्ररूप से व्याख्या की। कुंडलिनी जागरण और 
धटचक्रभेदादि प्रक्रिया द्वारा ये सब तत्त्व सुन्दररूप से समभाने की 
चेष्टा की | पुराणों के विविध भगवत्‌-धाम इन्हीं यंत्रों की महिमा प्रकाश 
. करते हैं । 

कालीपूजा और दुर्गापूजा के समय जो रंग-बिरंगे चित्र बनाये 
जाते हैं ये सब चित्र हमारे भीतर के विभिन्न यंत्रों के प्रतीक हैं। यंत्र- 
निहित शक्ति को जागरित करने के लिए, प्राणप्रतिष्ठा-ब्रोधनादि अनुष्ठान 
की व्यवस्था है। हमारी पूजा के सब अवयव यंत्र-तंत्र-मंत्र की महिमा 
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प्रचार करते हैं । बाहर के इन यंत्रादि प्रतीकों के द्वारा भीतर के तच्तों 
में प्रवेश करने की व्यवस्था थी। अब हम भीतर के तात्त्विक भावों 
श्रौर योगप्रणाली को मूलकर केवल प्रतीक में सीमाबद्ध होगये हैं एवं 
अनेक समय प्रकृत तत्व को विकृत करदेते हैं ओर कहते हैं कि कलि- 
थुग में देवरशन, इष्टशनादि असम्भव हैं | 
उपयुक्त विवेचन से मालूम हुआ कि यंत्र हमारे देहस्थ--विशेषतः 
मेरुदंडस्थ--विभिन्न चक्रविशेष हें । प्रत्येक चक्र में बीजाकाररूप में 
साधनराज्य के अनेक तत्त्व छिपे हुए हैं। तंत्र वह प्रणाली है जिसके 
अ्रवलम्बन द्वारा हम यंत्रों के भीतर की गुप्त शक्ति को प्रकटकर नाना 
प्रकार की अलौकिक शक्ति की सहायता से सृशष्टिरहस्य के--भगवलज्लीला- 
रहस्य के--ज्ञान-विज्ञानसम्मत अनेक गूढ़ रहस्यों को जानसकते हैं । 
यंत्र और तंत्र तत्त्व के स्वरूप को न जानने के कारण हम साधनराज्य 
के अनेक तत्तों से बंचित रहते हैं किन्तु मंत्र तत्व का प्रकृत स्वरूप 
जाने बिना तो साधन-राज्य में प्रवेश करना ही असम्भव है। इसलिए 
हम मंत्रतत्त्व के सम्बन्ध में कुछ विस्तारपूवंक आलोचना करना चाहते 
हैं ॥ मंत्रतत्व का प्रकृत साधक नाम और नामी का अभेद-रहस्य जान- 
कर नाम के साथ नामी को प्रत्यक्ष करने की योग्यता लाभ करता है। 
यशोदा के तुल्य मातृस्नेह से परिभाविंत होजाने पर गोपाल कहकर 
पुकारने से ही गोपाल प्रकट होने को बाध्य हैं, यह बात मंत्रसाधक 
अस्वीकार नहीं कर सकता । 
मंत्र--मन्‌ धातु के उत्तर ड-प्रत्ययान्त त्रे धातु जोड़ने से मंत्र 
शब्द साधित होता है ( मन्‌+ज्रें+ड्‌- मन्त्र )। “मननात्‌ त्रायते 
यस्मात्‌ तसस्‍्मात्‌ मंत्र उदाहृतः”---जिसके मनन द्वारा चिन्तन द्वारा 
ध्यान द्वारा संसार-सागर से उत्तीण होकर दुःख-कष्ट से मुक्त होकर 
परमानन्द की प्रासि होती हे उसी का नाम मंत्र है। प्रत्येक मंत्र में तीन 
त्तत्व निहित रहते हें---(१) प्रणव अथवा व्याहृति--पस्मतत्त्व के निकट 
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जाना ( २) बीज--परमतत्त्व का दशन करना, परम तत्त्व को उप- 
लब्ध करना ( ३) देवता--लौठते समय अपने सब तत्त्वों को तद्भाव 
से परिभावित करना । एकाक्षर मंत्र में भी ये तीनों तत्त्व पाये जाते हैं । 

“प्रणशव”--सवव्यापी भमगवत्तत््व को प्रकाश करता है। प्रणव में 
शक्तिमान और शक्तितत्त्व के सब रहस्य वत्तमान हैं । प्रणव ( ३» ) के 
अकार-उकार-मकार शक्तितत्त के, काली-आदि तक््च के द्योतक हैं । 
अद्धमात्रा “शान्तं शिवं अहेतम” की महिमा प्रकाश करती है। “अद्ध॑न 
एकांशेन मीयन्ते परिच्छिद्यन्ते अनया इति अद्धमात्रा --जिसके अदद्ध 
में ( एकांश में ) जीवजगत्‌ सीमाबद्ध परिणत अथवा विवत्तित है 
( एकांशेन स्थितं जगत्‌ इति )। यही पूण अखंड अद्दय तख अद्ध - 
मात्रा शब्द का लक्ष्य है। जगत्‌ के सब रहस्य एवं जगत्‌ के अतीत 
रहस्य, भगवान के विश्वमय एवं विश्वातीत तत्त्व, प्रणव के भीतर निहित 
हैं । प्रणव के अकार, उकार और मकार के. द्वारा हम स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण तत्त्व भेदकर गुणातीत अखंड अद्वव तत्पदाथ के निकट जाने 
का सुयोग पाते हैं। 

'घीजः--एक बड़ के बीज के भीतर जैसे एक पृण-परिणत फल- 
फूल से सुशोमित बड़ वृक्ष में परिणत होने की शक्ति निहित है ठीक 
उसी प्रकार मंत्र के बीज के भीतर भी व्यक्तिविशेष के अतीत जावन को 
कथा, माँ-बाप का इतिहास एवं उसके भविष्य जीवन के पूर्ण परिणति 
लाभ करने की सम्भावना निहित देखने में आती है। 

ददेवतातक्त्व” में किस प्रकार हमारे भीतर का अन्तरेन्द्रिय, बहि- 
रिन्द्रिय एवं देहादि के सब तत्वों के द्वारा भगवत्‌-चेतन्य को पूर्णतया 
प्रिणतकर उस विशिष्ट जीव को पुरुषोत्तम में परिणत किया जा सकता 
है, इसका रहस्य और इसकी सम्भावना निहित रहती है। मगत्रत्‌-चैतन्य 
प्रकृति के सब स्तरों में प्रतिबिम्बित होकर किस प्रकार प्रकाशित होते हैं, 
किस- प्रकार लील। करते हैं, इस विषय का-समावेश देवता-तक्त में है । 


30 पूजातत्त्व 


देवता को साक्षात्‌ करने का अथ है इन सब तच्ों में, व्याष्ट-समष्टि 
भाव में, भगवत्‌-चेतन्य को अबाधितरूप से प्रस्फुटित करना और उप- 
लब्ध करना, एकशब्दमें साधक का देवमय होजाना । 

प्रणव के भीतर भगवान का विश्वमय और विश्वातीत रहस्य निहित 
है। बीज-तत््व से मालूम होता है कि हमारा प्रकृत स्वरूप क्या है, 
हमारा भगवान के साथ क्‍या सम्बंध है, भगवान ने किस उद्देश्य से 
हमको सृष्ठ किया है ओर हमारे भीतर कौन शक्ति श्रव्यक्तरूप में 
निहित हुई व्यक्तित्व लाभ करने की चेष्टा कररही है। देवतातत्त्व से हम 
जान सकते हैं कि किस उपाय से हमारे द्वारा भगवान की इच्छा पूर्ण 
सफलता लाभ करने में समथ होगी | 

मन्त्रतत््व के साथ शब्दविज्ञान रहस्य, मन्त्र में निहित शक्तितत्त्व 
एवं उस शक्ति को जागरित करने का रहस्य विचारणीय है। यहाँ 
विज्ञानानुसार भगवद्धिधान को जानकर और उसको पालनकर भगव- 
द्विधान पर जय प्राप्त करने की व्यवस्था देखने में आती है---5।प07ए 
(6 [9 ० 'रिधणल6, 007 40 306 ए४0प ए॥| ४७८ 
४5(6 0 ॥. चण्डी का यह छोक यहाँ चिन्तनीय है--“थो मां: 
जयति संग्रामे यो मे दप व्यपोहति | यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्त्ता 
भविष्यति?” | शब्दविज्ञान रहस्य में शब्दब्रह्म का तत्व अथांत्‌ शब्द 
की परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी भाव के भीतर कारण, सूर्त्म, 
स्थूल और जगत्‌-रूप में आत्मप्रकाश का तत्त्व, निहित है। शब्द के 
भीतर अचिन्त्य शक्ति निहित है--यह अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। सपेरों के उच्चारित मन्त्र द्वारा किसप्रकार विष उतरजाता है 
यह यहाँ विचारने योग्य है। यह भी मन्त्रनिहित शक्ति की महिमा 
प्रचार करता है। मन्त्रनिहित शक्ति स्वाभाविक प्रणाली द्वारा आत्म- 
प्रकाश करने की चेष्टा करती है यह हम मामने को बाध्य हैं ; निमित्त- 
कारण तो केवल शक्ति के प्रकाश में बाधा दूर करदेता है। मन्त्र के. 
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केवल उच्चारण से भी कुछ लाभ होजाता है यह स्वीकार करके ही 
-सम्भवतः प्रचलित विश्वास है कि अश्रद्धया उच्चारित मन्त्र भी कुछ 
काम करता है। अजामिल के नारायण-स्मरण की कथा इसकी साक्षी 
है। अनजान में विष खा लेने से भी शरीरानत होसकता है, गड्गा की 
मंहिमा में विश्वास न करते .हुए. भी गह्कास्नान से लाभ होसकता है 
यह हम मानने को बाध्य हैं । किन्तु मन्त्र वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा ठीक 
साधित होजाने पर अत्यन्त फलदायक होता है इसमें सन्देह नहीं । 
गुरुदेव किसप्रकार मन्त्र में शक्ति सश्बारकर शिष्य में शक्तिपात करदेते 
हैं यह रहस्य भी चिन्तनीय है। मन्त्र की अ्रपनी अन्तर्निहित शक्ति, 
मन्त्रदाता गुरु की सग्चारित शक्ति एवं मन्त्र-पअ्रहीता साधक की साधन 
शक्ति, यह प्राधानतः तीनों शक्तियाँ सम्मिलित होकर मन्त्र-सिद्धि की 
पूर्णाता सम्पादन करती हैं। मन्त्रशक्ति एवं गुरुशक्ति अनुकूल होने 
'पर भी साधन के बिना सम्यक्‌ फल लाभ नहीं होता | साधक रामप्रसाद 
का यह पद “एमन गुरु-आराधित मन्त्र ताओ हारालाम साधन 
बिने” इस प्रसद्ध में उल्लेखनीय है | सिद्ध महात्माश्रों के उच्चारित शब्द 
में, सेद्ध पुरुषों के प्रदत्त मन्त्र में, प्रभूत शक्ति निहित रहती है--यह 
अस्वीकार नहीं किया जासकता । 
इसके उपरान्त मन्त्र के पुरश्चरण और मन्त्र-चेतन्य का प्रसद्ध सुन्ने 
में आता है। मन्त्र के अथ और भाव को देहपुरी के सब तत्त्वों में 
सञ्ञालितकर देह को परिमावित करने का नाम है “मन्त्र का पुरश्चवरण |! 
मन्त्र, मन्त्र का अर्थ और उसके देवता ( अनुभूति ) का एकीकरण 
मन्त्र-चैतन्य' कहलाता है। मन्त्र का पुरश्चरण ओर चैतन्य साधित हुए 
बिना सिद्धिलाम नहीं हो सकती यह बात शास्त्रसड़त है। 
“मन्त्रार्थ मन्त्रचेतनन्‍्यं यो न जानाति साधकः। 
शतलक्षप्रजप्तोडपि तस्य मन्त्रो न सिध्यति” ॥ 
मन्त्रचेतनन्‍्य के फलस्वरूप माँ शब्द के उच्चारणमात्र से ही मातृ- 
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स्नेह साधक को अभिषिक्त करदेता है। साधक तब मातृसान्निध्य अनु- 
भवकर, माँ-मय होकर, मातृमन्त्र की चेतन्य-सम्पादन-क्रिया प्रत्यक्ष करता 
है। भूत के भय से भूत का दशन, भूतग्रस्त दोजाना एवं भूत की 
भाँति बातें करना या काम करना--इस प्रकार के मन्त्र-चैतन्य के 
दृष्टान्त सुन्ने में आते हैं। श्रीमन्महाप्रभु नाम और नामी को एककरके 
मन्त्र उच्चारण करने का उपदेश करते थे। मन्त्र इस प्रकार उच्चारण 
होना चाहिए. जिसके फलस्वरूप मन्त्र के देवता स्वयं आने को बाध्य 
हों। श्रीकृष्ण जब यशोदा को माँ कहकर पुकारते थे तब यशोदा का 
इतना सामथ्य नहीं रहता था कि बिना आये स्थिर रहसके | यशोदा 
के मुख से गोपाल शब्द ऐसे भावापन्नरूप से निकलता था कि उनके. 
छृदयगोपाल तत्तुण आकर उपस्थित होते थे। अवश्य विरह-भाव की 
पुष्टिसाधन के लिए लक्ष्य पदार्थ की प्राप्ति में विलम्ब होना दूसरी बात 
है। हमारा विश्वास है कि मन्त्र यदि शुद्धरूप से उच्चारण किया जाय 
तो मन्त्र जाग्रत होकर अपने लक्ष्य पदाथ को खींचकर लासकता है । 
शब्द सुप्रयुक्त होने पर अर्थात्‌ शब्द के बैखरीभाव में यदि उसके 
सब तत्त्व, पराभाव पयन्त, निहित हों तो शब्द अमोध शक्ति लाभ 
करता है। हृदय से निकली हुई टेर हदयगत हुए. बिना नहीं रुकती । 
शब्द जिस स्तर से उच्चारित होता है उसी स्तर तक पहुँचने में सम 
होता है। देवता का स्वाभाविक नाम ही है मन्त्र; अर्थात्‌ जिस नाम 
से बुलाने से देवता अनन्तसत्ता की गर्भ से आविभूत होकर भक्त की 
अमभिलाषा पूर्ण करदेते हैं--यही देवता का आविभाव तत्व है। साधक- 
भक्त विश्वास करते हैं कि माँ ने स्वयं कन्यारूप में आविभूत होकर 
रामप्रसाद का बाड़ा घेरने के काम में सहायता की थी। मन्त्र चिच्छुक्ति 
का विशिष्ट प्रकाश है। मन्त्र चैतन्य की घनीभूत मूर्ति अथवा देवता 
का आत्मप्रकाश है। मन्त्र ओर देवता अभिन्न हैं। बीज ही मूलमन्त्र 
हे--बीज में सब शक्ति निहित है। 
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यद्यपि एक अर में निहित सुप्त शक्ति को जागरित कर अनेक 
महत्‌ काय किये जासकते हैं, ( तुलनीय--आखणविक बम्ब--/0770 
8077 ) तो देहस्थ यन्त्रों में निहिंत गूढ़ शक्ति को उपयुक्त साधन- 
प्रणाली द्वारा प्रकट करके कौन सा महत्‌ काय नहीं किया जा सकता, 
यह अस्वीकार करना केवल मूखता मालूम पड़ती है। परन्तु यह 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अशिक्षित और स्वाथपर लोगों 
के हाथ में पड़कर, अपप्रयोग के कारण, स्वाथसिद्धि के हेतु अति- 
रज्ञित होकर, साधन-रहस्य ने समाज और देश में अनेक अनर्थ पैदा 
करदिये हैं | अप-प्रयोग के लिए संस्कार की आवश्यकता है विनाश' 
की नहीं | मन्दिर का अपव्यवहार होते देखकर यदि उसका शोधन 
न करके उसके ध्वंस की व्यवस्था कीजाय तो हम वश्चित हो जायेंगे 
इसमें सन्देह नहीं । मन्त्र से शक्ति सञ्जार की जासकती है, यह अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। एक ही शब्द विभिन्न व्यक्ति द्वारा विभिन्न 
भाव से उच्चारित हुआ विभिन्न समय में विभिन्न फल उत्पन्न करता है | 

सिद्ध महापुरुषों के मुख से उच्चारित शब्दों में विशेष शक्ति निहित 
रहती है इसमें सन्देह नहीं। उच्चारण-प्रणाली के ऊपर भाव-प्रकाश' 
करने की शक्ति, अनुभूति जाग्रत करने की शक्ति, निमर करती है, यह 
भी अस्वंकार नहीं किया जासकता। मन्त्र साधन-प्रणाली का एक 
चुम्बकरूपी साझेतिक चिह्न है। कृष्णादि मन्त्र जपने के फलस्वरूप 
साधक कृष्णुमय होजाता है इसमें सन्देह नहीं | 

जो स्त्रियों को दीक्षा देते समय मन्त्र से 5>कार वजनकर दीक्ता 
प्रदान करते हैं वे अनेक समय मूल जाते हैं कि मेत्री, गार्गी, वाच- 
क्रवी, प्रभति वैदिक ऋषिगण भी स्त्रियाँ थीं। दुर्गा, काली, सरस्वती, 
लक्ष्मी, प्रभुति स्त्री-देवता हैं। कोई-कोई कहते हैं कि स्त्री-जाति को 
दबाकर रखने के लिए बहुपत्नीत्व प्रचलन के समय इस तरह की प्रथा 
आविष्कृत हुईं थी। 
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“एक! जब बहु हुए तो जगत्‌ में नानात्व की सृष्टि हुईं। जगत्‌ में 
कोई दो पदाथ या दो जीव ऐसे नहीं जो सग्रकार एक भावापन्न हों 
( ०(ए० ॥7कए09प्०5 26 65३८४ 2॥76 )। प्रत्येक मानो 
अपना निर्दिष्ट काय करने के लिए. आया है। एक का काय दूसरे के 
द्वारा सम्पन्न होना सहज नहीं | पूवजन्मगत, उत्तराधिकारीरूप में प्राप्त 
अथवा भगवद्त्त शक्ति अनुसार मनुष्य का गुण निर्धारित होता है एवं 
शिक्षा-दीक्षा द्वारा भी हम किसी निर्दिष्ट कायसाधन की योग्यता लाभ 
करसकते हैं। जो काम हम आज करने में असमथ हैं कालान्तर में 
सम्भवतः वह कार्य करने की क्षमता लाभ करलेंगे, जैसे निम्न श्रेणी 
फा छात्र उच्च श्रेणी में जाने की योग्यता लाभ करलेता है। निम्नश्रेणी 
का छात्र यदि उच्चश्रेणी के ग्रन्थों में वित्रत रहे तोन वह उच्चश्रेणी 
का पाठ समझ पायगा और न अपनी श्रेणी की शिक्षा लाभकर उन्नति 
करसकेगा । साधनराज्य में भी सब लोग सब कार्य करने में समथ 
नहीं होते । इसीलिए साधनराज्य में भी नानाविध श्रेणी विभाग देखने 
में आते हें। आज हमारे लिए जो करना या समकना असम्भव है 
कुछ समय पश्चात्‌ हम कदाचित्‌ वह काय करने की योग्यता लाभ 
करलें | ऐसी अवस्था में भी उन्नतिलाभ के साथ-साथ साधन-प्रणाली 
के किसी-किसी विषय में परिवत्तन की आवश्यकता होजाती है । 


सब काय में एक नित्य और एक नेमित्तिक भाव देखने में आत 
है | नेमित्तिक भाव देश-काल-पात्र भेदानुसार परिवत्तन लाभ करता 
है। नित्य भाव प्रायः एक समान ही रहता है। गुणकम के विचार को 
त्यागकर एवं क्रमोन्नति के पथ को भूलकर हम अपने जीवन को अनेक 
समय न॑ रस कर देते हैं। अधिकारी-विचार यथाथरूप में अनुष्ठित होने 
से और जातिभेद एवं कमंविभाग केवल वंशगत न मानकर गुणकमंगत 
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समभने से हमारा उन्नतिलाभ अनेकांश स्वाभाविक होजाता है और 
जीवन इतना नीरस बोध नहीं होता | वैष्णबमत के विधिमाग और 
रागमाग, तंत्रमत के पश्चाचार और वीराचार तथा प्राचीन जातिभेद 
प्रथा अधिकारी-विचार के प्रधान दृशन्त हैं । 

प्रायः सभी सम्पदाय के साधकों में अधिकार्र-विचार का भाव देखा 
जाता है। सब सम्प्रदायों के साधकगण अधिकारी-विचार की ओर 
प्रधान लक्ष्य रखते थे। हमने अधिकारी-विचार के लक्ष्य को भूलकर 
और अपने को सब काय का अधिकारी मानकर साधनराज्य में एक 
महान उपद्रव पैदा कर दिया है। किसी विद्यालय के सब छात्र यदि 
अपने आपको एम० ए० क्लास में भरती होने के उपयुक्त समझकर 
छुल-बल-कोशल द्वारा उस क्लास में प्रवेश करने की चेष्टा करें तो 
विद्यालय में जैसी अराजकता हो जाएगी, साधनराज्य की अराजकता 
इसके अपेक्षा और भी भयावह है। तांत्रिकों के चालक यदि पश्चाचार 
की तरफ़ अधिक दृष्टि रखते तो तांत्रिक' शब्द को “मद्यप! व्यमिचारी' 
आदि नाम पाने की इतनी सम्मावना न होती। सहजिया साधकगण 
यदि. 'प्रवत्तक', 'साधक', 'सिद्धादि! भेद क्री तरफ़ विशेष दृष्टि रखते तो 
सहज साधन को कठिन, घ्रृणित और पतन का कारण अनुमान करने 
का किसी को सुयोग न मिलता । दुःख का विषय है कि यह भी विश्वास 
नहीं किया जा सकता कि शैब, शाक्त और वैष्णव सम्प्रदाय के साधक- 
गण अधिकारीतत्त्व की मरयांदा की यथाथरूप से रक्षा करते हें । 


“उत्तमो ब्रह्मसद्भावों ध्यानभावस्तु मध्यम३। 
तिज 
स्तुतिजपो5धमी भावों बाह्मपूजाधमाधमः ॥ 


तंत्रशासत्र के इस छोक में एक उत्तम रहस्य छिपा हुआ हे। 
साधनराज्य में बाह्य पूजा को निम्नस्तर में स्थापित करने पर भी उन्नत- 
स्तर में जाने में यह सहायक है यह बात अस्वीकार नहीं की जाती। 
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किन्तु दुख की बात यह है कि हमारे सामाजिक गुरुगण बिलकुल भूल 
गये हैं कि साधनराज्य में भी एक क्रमोन्नति ( 77070707॥ ) का 
पथ है। प्राचीनकाल में गुरुगण अन्ततः वर्ष में एकबार शिष्य के धर 
जाकर और साधनरान्य में वह कितना अग्रसर हुआ है इसका विचार- 
कर उसको साधन के उडच्चस्तर में ले जाने की चेष्टा करते थे । किन्तु 
शोक है कि आजकल के गुरुदेवों का शिष्य के घर जाना केवल 
वाषिक प्राप्य वसूल करने में पयवसित हो गया है। प्रत्येक साधक 
के लिए सर्वोच्चभूमि प्राप्त करने का द्वार उन्मुक्त रहना चाहिए यह 
बात हम बिलकुल भूल गए हें। मृत्तिपूजा में सुदक्ष साधक को 
भगवान के स्तव-स्तुति ओर जपादि द्वारा धीरे-धीरे . ध्यान-राज्य में ले 
जाकर सवशेष में उसको भगवद्भाव से परिभावितकर सब जीवों के 
भीतर भगवद्धघान, भगवदशन और भगवत्‌-सेवा की योग्यता दान 
करनी चाहिए--यह बात हमारे आधुनिक गुरुदेव बिलकुल भूल गए, 
हैं। फलतः अनेक लोग कहते हैं कि आजकल गुरुआई एक बड़ा 
व्यवसाय होगई है । यह व्यवसाय आजकल समाज का विशेष अनिष्ट 
कर रहा है। भागवत-पाठ से ज्ञात होता है कि भगवान अपने मुख से 
बार-बार कहगए. हैं कि जो लोग सब जीवों में अधिष्ठित मुझको अना- 
दरकर सब जीबों का सम्मान और सेवा करना भूल गए हैं और केवल 
मूत्तिपूजा में व्यस्त हैं वह मूर्तिपूजा भस्म में घी डालने के समान 
निरथक है। अब भी यदि हम अधिकारी-विचार की तरफ़ दृष्टि न देंगे 
तो साधनराज्य और भी विक्ृत हो जाएगा इसमें सनन्‍्देह नहीं । अ्नधि- 
कारी गुरु को दीक्षा देने से वंचित करना अत्यावश्यक है। तंत्रशास्त्र 
का भूमिलाभ इस स्थल में स्मरणीय है । पूत्र साधना द्वारा जिसने जो 
भूमि लाभ की है उसको उस भूमि से ऊपर उठने की चेष्टा करनी होगी । 


जो जिस स्टेशन पर पहुँचकर विश्राम कर रहा है उसको उसी स्टेशन 
से रवाना होना होगा । 


गुरुवाद ओर दीक्षा 


सभी कामों में गुरू--उपयुक्त शिक्षक--की आवश्यकता होती है। 
जिसने जिस विषय में सिद्धि लाभ की है वह उस विषय का सुदक्ष 
शिक्षक है--बह उस काय का प्रकृत कुलगुरु है। विज्ञान की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए जगदीश बोस के समान वैज्ञानिक की सहायता लेना 
श्रेष्ठ हे यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। साधनराज्य में भी जो. 
मुझको देखकर मेरी अवस्था को समझ सकते हैं, मेरे प्रति स्‍्नेहशील 
हैं एवं मेरे द्वारा अपना स्वाथंसिद्ध करने की चेष्टा न कर मेरी उन्नति 
ओर शान्तिविधान में समधिक सचेष्ट हें और जिन्होंने मेरे गन्तव्य पथ 
में स्वयं अग्रसर होकर सिद्धि लाभ की है वे संयत शुद्ध दक्ष प्रेमिक: 
ज्ञानी तत््वदर्शी पुरुष मेरे गुर--मेरे चालक--होने के उपयुक्त पात्र 
हैं | अनुपयुक्त लोगों का गुरु का आसन ग्रहण करने के फलस्वरूप देश 
का बहुत अनिष्ट होगया है । 

सभी विषयों में सिद्धि लाभ करने के लिए दीक्षा प्राप्त करने की 
आवश्यकता होती है। काय में व्रती, दीक्षित, तीत्र संकल्ययुक्त हुए. 
बिना सिद्धिलाभ अनिश्चित है। प्राचीन काल में त्रिजाति बालक ग़ुरू 
के आश्रम में जाकर गायत्री मंत्र की दीक्षा लाभ करते थे। गुरु उनके 
जीवन का लक्ष्य तथा उनकी साधनप्रणाली निर्धारण कर देते थे और 
उनकी उन्नति एवं शान्ति-लाभ में सहायक होते थे। जो करने के लिए. 
आए हैं उसको उत्तमरूप से सम्पन्न करने की सहज, सुन्दर और 
स्वाभाविक प्रणाली हम दीक्षा द्वारा लाभ करते हें | 

हमारा प्रकृत वासस्थान भगवत्‌-धाम था; वहाँ हम अपने-अपने 
अधिकारानुसार भगवत्‌-सेवा में विभोर रहते थे। यहाँ आकर हम अपने 
प्रकृत स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, उनके साथ अपने सम्बन्ध 
को तथा अपने जीवन के कत्तंव्य को भूल गये । सद्गुरु हमको इस 
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भूल से चेतनकर हमारा प्रकृत स्वरूप और ककत्त॑व्य निर्धारण कर देते 
थ। दोज्लालाभ के फलस्वरूप हम भगवान के होजाते थे | हमारा सब 
काय हो जाता था परकीय अ्रथांत्‌ परमात्मा सम्बन्धीय: संसार होजाता 
था भगवत्‌-धाम; जीव मालूम पड़ता था वेषधारण किया हुआ शिव 
'कम हीजाता था यज्ञ; सत्र ब्रह्मनदशन, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मसेवा होजाता 
था हमारे जीवन का लक्ष्य | स्वयं उन्नति और शान्ति लाभकर सबको 
उन्नत करने की और शान्ति के पथ पर ले जाने की चेश होजाती थी 
हमारा स्वाभाविक कम | दीक्षा से हम भगवान के हो जाते थे : आत्मीय- 
'स्वजन होजाते थे भगवद्विभूति और स्वार्थभाव की जगह एक प्रेम 


का भाव आजाता था। हमारे समस्त सम्बन्ध और समस्त कार्य शान्त, 
पवित्र, मधुर और अ्रति सुन्दर हो जाते थे | 


पटचक्रभेद 


पट्चक्रभद का अथ हे--हमारे देह के मेरुमाग-मध्यस्थ छः यंत्रों 
ऊ भीतर के खोत का अस्वाभाविक़ वक्रभाव दूरकर उनके भीतर सरल 
अवाधित मन ओर प्राण की गति लाभ करना। तंत्र और योगशाख््र 
के अनुसार सुपुम्ना माग में छः केन्द्र हैं जहाँ जीव संस्कारवश चक्कर 
खाता रहता है और नानाविध भोग और आकर्षण में फँस जाता है | 
भारत के प्राचीन ऋष केवल अपनी उन्नति, अपनी मुक्ति, के लिए ही 
विश्वत नहीं रहते थे। साधन-भजन के फलस्वरूप उन्होंने परमात्म 
दरशान लाभ कर लिया था | उनका आत्मतत्त्॒ का ज्ञान गम्भीरता तथा 
“व्यापकता की परम अवस्था में पहुँच गया था। आत्मा सारतत्त्व है एवं 
'सबव्यापी है--इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप वे अपने आपको एक 
सामान्य ससाम देह में सीमाबद्ध रखने में तृप्ति बोध नहीं करते ये । 
किसप्रकार सवब्यापी को सबभूत के भीतर से विकसित करें, सब के 
भीतर उनका दर्शन कर---इस ओर उनका प्रधान लक्ष्य था। अन्तंदृष्टि 
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शुद्ध होने के कारण उन्होंने समक लिया था कि साधन द्वारा दूरदशन, 
सूक्ममदशन, दिव्यद्शन लाभ किया जा सकता है एवं दिव्यदशन लाभ 
किये बिना इस चक्षु से भगवान का विश्वरूप नहीं देखा जा सकता और 
न दिव्यश्रवण लाभ किये बिना उनकी वाणी सुनी जा सकती है। 
जिससे सब दिव्यदशन, दिव्यश्रवणादि लाभ कर सके इस विषय में वे 
सचेष्ट रहते थे। उन्होंने आविष्कार किया “सब स्वात्मक” अर्थात्‌ 
सब स्थान में, प्रत्येक परमार में, सब तत्त्व नित्य बतमान हैं। (४/)४( 
(5 ॥प्र6 00 06 ए06 प्राएश56 45 3850 पर6० €एशए 
2077 0 6 पगराएआ56), एक ऋषि ने मुक्तकंठ से घोषणा की 
“एके विज्ञाते सब विज्ञातं भवति” | बहुत्व में एकत्वानुभूति उनकी 
ब्रह्मानुभूति में सहायक हो गई थी। तब उन्होंने विचार किया कि देह- 
तत्व का पूर्णशञान लाभ कर लेने से जगत्‌-तत्त का पूर्णशान लाम 
करना सहज हो जायगा | समस्त जगत्‌ में जितने तत्त्व वतंमान हैं वे 
सब प्रत्येक जीवदेह में प्रत्येक परमाणु में भी वतमान हैं । तब वे देह- 
तक्त के अनुसंधान में व्यस्त हो गये। फलतः दिव्यदशन के प्रभाव 
से आविष्कृत हुआ कि देह का समस्त सारतस्व मेरुदएड और मस्तिष्क 
के मध्यस्थित केन्द्रों ( यंत्रों ) में है; अन्य जो कुछ है इसका सहकारी- 
मात्र है। उन्होंने देखा कि सब सारतत्त्व सुषुम्ना में अवस्थित हें । 
ऋषिगण सुषुम्नास्थ एक-एक केन्द्र में मन समाहितकर विविध 
अद्भुत तत्त्व आविष्कार करने लगे | सर्वशेष में समझ गये कि जो 
कुछ जानने, करने या प्राप्त करने का विषय है वह सब सुपुम्ना के 
अन्तःस्थित यंत्रों में है। इसके फलस्वरूप अनेक योगी-साधकों ने 
साधनराज्य के अनेक तत्ततों को षट्चक्र के अन्तगंत विचार करना 
आरम्म किया। सुना जाता है कि पाश्चात्य विज्ञान की दृष्टि भी इस 
तरफ़ आक्ृष्ट होने लगी हे। प्राचीन बौद्ध योगाचारी साधकगण इसी 
सुषुम्ना के भीतर का खोत आविष्कार कर साधकगण को खोतापन्न करने 
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की चेष्टा करते थे। यही सुपुम्ना शाक्तों की गड्भा नदी, वैष्णवों की 
यमुना नदी कहलातो है। प्रायः सब साधक सम्प्रदायों ने सुपुम्ना के 
माहात्म्य को स्वीकार किया है। तंत्रशास्त्र और योगशास्त्र तो सुघुम्ना 
के अन्तगंत केन्द्रों ( चक्रों ) में विभोर हैं। अनेक सम्प्रदाय सुपुम्रा- 
सखोत के अनुकूल मंत्र-जप साधन करने का उपदेश करते हैं। सुपुम्ना 
मार्ग के चित्र को देखने से मालूम होगा कि मूलाधार से सहस्लार तक 
'का विस्तृत पथ ही साधनराज्य का एक प्रधान अवलम्बन है--भगवद्‌- 
धाम जाने की प्रधान व एकमात्र सीढ़ी है। यहाँ तक कि ज्ञानभूमि के 
स्तर ( अर्थात्‌ शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, असंसक्ति, 
पदा्थमभाविनी एवं तूयंगा ) सुषघुम्रा के अन्तगत ज्ञक्रों में विन्यस्त हें । 
अनेक सम्प्रदायों के साधकगण मूलाधार में मन स्थिरकर मेरुमध्यस्थ 
स्रोत को साक्षात्‌ करने की चेष्टा करते हैं एवं इस स्रोत के चढ़ने-उतरने 
की तरफ़ लक्ष्य रखकर जपादि काय निष्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं । 
सुपुम्ना माग साधारणतः छः केन्द्रों में विभक्त है और इसके प्रत्येक 
केन्द्र में एक-एक चक्र निर्दिष्ट किया गया है। इसा पथ के भीतर विविध 
देह के, पंच तत्व के, पंचकोश के, सततलोक के तथा ज्ञानराज्य की सप्त 
भूमि के स्थान भी निधांरित हैं। इसके एक-एक केन्द्र में चित्त समाहित 
करने से उस केन्द्रस्थ तर्व के सब रहस्य स्वतः प्रकट होने लगते हैं | 
'यहाँ तक कि चित्त में यदि कोई विशेष भाव लाना हो तो उस भाव के 
निर्धारित केन्द्र में मन स्थिर करने से उस भाव के समस्त तत्त्व अपने 
अ्राप स्फुरित होने लगते हैं | प्रत्येक चक्र मानो एक यंत्र है जिसके केन्द्र 
में भगवान अथवा उनके प्रतिनिधि और उनके चारों तरफ़ उनके परि- 
करादि अवस्थित हैं। सर्वोचकेन्द्र ( सहख्तार ) में सब सम्पदायों के 
निर्धारित भगवान ( पुरुषोत्तम ) विराजमान हैं एवं निम्नस्तरों में विविध 
सम्प्रदायानुकूल विभूति-कायब्यूह ( प्रतिनिधि ) गण स्थित हैँं--इस 
प्रकार चित्तन करना होता है । प्रकृत मगवद्धाम चक्र नहीं है--सहखार 
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चक्रातीत हैं| वहाँ कमभोग नहीं है, वक्रगति भी नहीं है--केवल लीला- 
रस आ।स्वादन है। वह कालातीत है। 

नाद बिन्दु से निकलकर प्रत्यावत्तन के समय फिर बिन्दु में विलीन 
हो जाता है | यह बिन्दु ही स्थितिस्थान अथवा धाम है। नाद ऊध्व 
ओर अधः बिन्दुद्यय का योजक है | नाद की धारा ऊपर की तरफ़ एवं 
नीचे की तरफ़ प्रसारित है। अधोबिन्दु मूलाधारंस्थ त्रिकोण का मध्य- 
बिन्दु हे एवं ऊध्व बिन्दु सहख्वारस्थ त्रिकोण का मध्यबिन्दु है। बौद्ध- 
तंत्र का यह लोक इस प्रसंग में तुलनीय है--“एकाराकृति यहदिव्यं 
मध्ये वंकारभूषितम्‌ । आलयः सबंसौख्यानां बुद्धरत्नकरंडकम्‌ ॥” 
( एकार ८ जिकोण - नाद; वंकार ८ बिन्दु )। ऊध्वंधारा में धाम का 
एवं अधोधारा में जगत्‌ का प्रकाश है। नादखोत मूलाधार से सहखसतार 
तक प्रवाहित है। मूलाधार से ऊपर के पाँच चक्रों के केन्द्र ही पाँच 
बिन्दु हैं। साधकगण अपने अपने अधिकारानुसार सब बिन्दु भेदकर 
ऊध्व गमन करते हैं अथवा किसी बिन्दु में आबद्ध होकर रुद्धनशति हो 
जाते हैं। आज्ञाचक्रस्थित बिन्दु ही मुख्य बिन्दु है--यहाँ नीचे के पाँचों 
अक्रों का समन्वय है। 

चक्रोत्पत्ति--त्रह्म की शक्ति जब अव्यक्त अ्प्रकठित अननुभूत 
होती है तो उस अवस्था को 'निगुण' कहते हैं एवं वही शक्तित जब 
प्रकाश की तरफ़, खराष्टि की तरफ़, धावित होती है श्रथांत्‌ शक्ति जब 
लीलारत होती है तब वह अवस्था 'सगुण” कहलाती है। शक्ति जब 
रुष्टि, परिणति अथवा विवतन की ओर धावित होती है तो शक्तिमान 
का स्मरण और आकषण अनुभव करने के कारण बोच बीच में शक्ति- 
मान की ओर लोटना चाहती है--इस लिए, शक्ति के भीतर केद्द्रा- 
तिग और केन्द्रानुग ये द्विविध गति लक्षित होती दे । इसके फलस्वरूप 
शक्ति की गति अल्प समय के लिए किंचित वृत्ताकार ( चकाकार ) 
आारण करती है। यही चक्राकार अवस्था. योगशास्त्र का चक्रतत््व है ! 
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परमाणु का उत्पत्ति-रहस्यथ यहाँ विचारणीय है--४&&/ 5 6 
०07०७४४८१९ (गए ० 6४०४४. शक्ति की स्वाभाविक 
प्रवणता सरल गति की ओर होती है किन्तु क्रमशः विरुद्ध शक्ति की 
क्रिया के फलस्वरूप गति कुछ वक्र होजाती है। कहना अनावश्यक होगा 
कि यह विरुद्ध शक्ति भी मूलस्थान से ही प्रकट होती है । हम जिसको 
मनुष्य का मन कहते हैं वह भी तब वक्रभावापन्न होजाता है और नाना 
प्रकार की कामना-वासना से आच्छ॒ुन्न होजाता है। मन की वक्रता के 
कारण जिस आधार को आश्रयकर मन क्रिया करता है वह आधार भी 
वक्रभावापनन होजाता है। बहिमुंखीगति ( प्रवृत्ति ) प्रबल होते होते 
जिस स्थान पर पराकाष्ठा प्राप्त करती है उसी स्थान से फिर अन्तमुखीगति 
( निद्ृत्ति) आरम्म होती हे । सब चक्र आज्ञाचक्र से लेकर मूलाधार 
तक, शक्ति के परिणाम और विवतन पथ में, स्थूल देह में विस्तृत है । 
ये मानो रास्ते की विश्राम भूमि ( ॥8॥078 ७७00॥5 ) हैं । प्रकृति 
अथवा बहिमुखीगति के अवसान पर जब निवृत्ति-अभिमुखी अथवा 
अन्तमुंखीगति आरम्म होती है तब आध्यात्मिक ज,वन का सूत्रपात होता 
है । साधक तब क्रमशः एक एक भूमि अतिक्रमकर ऊध्ब॑ की ओर अग्र- 
सर होता है। पहले जिन चक्रों का विवेचन किया गया है उन्हीं चक्रों 
को भेदनकर साधक को जाना होता है । किस चक्र में कितने समय. 
रुकना पड़ेगा यह यात्री को ( साधक की ) आसक्ति और भोगस्पृह्य 
पर निभर करता है। 
चक्रों का अवस्थान--सब चक्र समवेदक स्नायुमंडल में स्थित 
। ये विभिन्न स्नायुविशेष हैं । मेरुदंड के बहिर्भाग में बाई और चन्द्र 
तुल्य ईड़ा, दक्षिण ओर सूयतुल्य पिंगला एवं मध्य में चन्द्र-सूय-वन्हि- 
रूपा सुधुम्ना का मार्ग है। सुघुम्ना मेरुदंड के ऊध्व॑ंस्थ सहखार से सर्व- 
निम्नस्थ मूलाधार तक विस्तृत है | 


९ ० न में 
( १ ) सवनिम्न में गुहझ्म और लिंग के मध्य में 'मूलाधार' चक्र है ॥ 
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योगशास्त्रानुसार यह चक्र रक्त वर्ण चतुदल है। यह डाकिनी शक्ति 
एवं शक्तिमान सद्रोजात ( ब्रह्म ) की अधिष्ठानभूमि है। इस चक्र में 
पृथ्वीतत्त्व प्रधान है | यहाँ साध-त्रिबलय-वेष्टित कुंडलिनी प्रकृति देवी का 
अधिष्ठान है। यहाँ के चार दल जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि के द्योतक हैं । 
यहाँ शक्ति निद्रित रहती है। 

( २ ) इसके ऊपर लिंग-मूल में पडदल सस्वाधिष्ठान! चक्र है। 
इसके पड़ दल छः रिपुओं के द्योतक हैं। यहाँ के देवता चतुभुज नारा- 
यण ओर शक्ति राकिनी हैं | यह काम अथवा प्रेम की लीलामूमि नाम 
से विख्यात है। ( ऊध्वंगति के समय जो 'काम' है ऊपर से शुद्ध होकर 
नीचे उतरते समय उसी का नाम 'प्रेम' है। ) यहाँ साधारण जीव का 
मन जीवात्मारूप में अधिक समय अधिष्ठित रहता है इसीलिए! इसका 
नाम स्वाधिष्ठान! है। इस चक्र में अप्‌ ( जल ) तच्त्य प्रधान है । 


(३ ) इसके ऊपर नाभिस्थल में दशदल “मणिपुर' चक्र है। 
इसकी ज्योति मणिप्रभा को भी परास्त करती है इसी से इसका नाम 
मणिपुर है | यहाँ के देवता रुद्र एवं शक्ति लाकिनी हैं | यह चक्र तेज: 
( अग्नि ) तत्व प्रधान है। 

( ४ ) इसके ऊपर हृदय में द्वादशदल “अनाहत' चक्र है। यहाँ 
के देवता ईशान ओर शक्ति काकिनी हैं । यह मरुत्‌ ( वायु ) तस्व 
प्रधान है। यहाँ अनाहत ध्वनि सुनी जाती है इसीलिए इसका नाम 
अनाहत ( हृदयाकाश ) है। यह स्थान ईश्वर की लीलामूप्ति है| यहाँ 
चित्त स्थिर होने से यह अनुभूति लाभ होती है कि ईश्वर किस प्रकार 
जीव को चला रहे हैं अर्थात्‌ देहस्थ सब यंत्र किस भाँति परिचालित 
होते हैं। इस चक्र को जीवात्मा का स्थितिस्थान मो वर्णन किया 
गया है । 


( ५ ) इसके ऊपर कंठदेश में घोड़श दल विशुद्धाख्य” चक्र है | 
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यहाँ के देवता सदाशिव एवं शक्ति शाकिनी हैं | यहाँ व्योम॑ (आकाश) 
तस्व प्रधान है। 


( ६ ) इसके ऊपर श्रूमध्य में द्विदल आज्ञाचक्र! है। यह शिव 
ओर हाकिनी शक्ति की अधिष्ठानभूमि है। यहाँ श्रीमगवान अधिष्ठान- 
रूप में लीलारत हैं। यहाँ अहं और इदं, द्रश्ा और दृश्य, भोक्ता और 
भोग्य तत्त्व का प्रभेद पहले पहल लक्षित होता है। एक अखंड-अद्वय-तत्त्व 
लीलारस आस्वाद करने के लिए युगलरूप में प्रतीयमान होकर मिलन 
और विरह द्वारा श्राम्यमाण होरहा हं--इसीलिए, इसे भी चक्र कहा गया 
है । कहना अनावश्यक होगा कि विभिन्न चक्राधिष्ठित शक्तियों के नाम 
विभिन्न रुम्प्रदायों ने विभिन्नरूप में दिये हैं । 

( ७ ) सव्वोपरि शिरोदेश में सहस्वदल-विशिष्ट 'सहखारः कमल 
अवस्थित है। सहल्लार अधोमुख है। नीचे के चक्र जाग्त होजाने पर 
ऊध्वमुखरूप में परिलक्षित होते हैं । सूर्योदय से जैसे कमल प्रस्फुटित 

होता है तद्रप ज्ञानसूबोंदय से निम्नस्थित चक्रों के कमल ज्ञानालोक 
से प्रस्कुटित होकर ऊध्वमुख होजाते हैं। सहस्तार के मध्य बिन्दु से 
निरन्तर अमृतस्राव होता रहता है किन्तु साधारण ज॑व के निम्नवर्ती 
कफेमल सुप्त होने के कारण इसको धारणकरके पुष्टि लाभ करने में 
असमथ हैं| फलतः यह अमृत कालाम्मि कुण्ड में निरन्तर गिरता रहता 
है और इसके कारंण जीव देह में जरा-बिकार-मलिनता-मृत्यु आदि 
अआविभांव होते हैं। किन्तु कुएडलिनी जागरण एवं तदुत्तर योगक्रिया 
* प्रभाव से निम्नवत्ती कमल क्रमशः जागरित होकर ऊध्बमुख होजाते 
हैं और क्षरित अमृत धारण करने में एवं पुश्लिभ करने में समर्थ 
होते हैं। जीव के ऊपर अनुकम्पा-्वशतः ही सहखारकमल अ्रधोवदन 
है। यह तुरीय स्थान हे--पुरुषोत्तम की अधिष्ठान भूमि है। यह 
चक्रातीत है। कोई-कोई इन चढक्रों को (वाए॥07 (०८८ए४6व7१), 
' एज ?]०८प५, 5047 ?]०४प५, एश्वत॑ंब2 7]65प5, (०प्ण- 
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८4 7]०5ए७ इश्यादि नाम से निदंश करते है। कोई-कोई मूलाधारादि 
भूमियों को शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, असंसक्ति, 
पदार्था भाविनी, तुरीय नाम से निदंश करते हें । 

मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक अन्नमय”, स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक 
प्राणमय”, मणिपुर से अनाहत तक 'मनोमय', अनाहत से विशुद्धाख्य 
तक “विज्ञानमय', और विशुद्धाख्य से आज्ञाचक्र तक आननन्‍्दमय” कोष 
का स्थान है। उसके ऊपर की भूमि को 'कोशातीत” कहा जाता है । 
अज्नमय कोष तमःप्रधान स्थूलदेह की, प्राणशमय-सनोमय-विज्ञानमय 
कोष रजःप्रधान सूद्रमदेह की, आनन्‍्दसय कोष सच््प्रधान कारणदेह 
की अवस्था और आज्ञाचक्र के ऊपर तथा सहखार ( निगुण अवस्था ) 
के नीचे तक विशुद्ध सत्तमय अवस्था केही जासकती है। मूलाघधार 
से सहल्लार तक एवं सहस्तार से मूलाधार तक एक विद्युतृखोत यातायात 
करता रहता है। इस खोत की गति को अनुभव करना अथांत्‌ इस 
खोत में पतित होने का नाम ही है 'ख्रोतापन्न! होना | सहख्तार को 
चक्र नहीं कहा जाता क्‍योंकि यहाँ जीव स्व-स्वरूप में निमज्ित, साम- 
रस्प में विभोर रहता है--यह अरद्वेत भूमि है। सृश्टिकाल में इस खोतः 
की गति सहखार से मूलाधार की तरफ़ होती है और लय के समय 
यही गति मूलाधार से सहखार को तरफ़. लक्षित होती है। ( तुलनीय 
शह्लुर--“नद्याः प्रतिस्तनोतगमनमिव” )। अगले पृष्ठ पर चित्र देखिए | 

ऋषिगण सुपुम्नास्थ एक-एक चक्र (यंत्र ) में मन स्थिरकर और 
वहाँ प्राणवायु को संचालितकर जो फल लाभ होता है प्रत्यक्ष कर- 
गये हैं । जगत्‌ से जगन्नाथ के निकट जाने के रास्ते में जिन जिन 
शक्तियों का और ज्ञान का स्फुरण होता है तथा जो जो अभिश्ताएँ 
लाभ होती हैं उनके सब रहस्य उन्होंने विभिन्न चक्रों में अनुभव किये । 
दशनविज्ञान के, ज्ञानभूमि के तथा साधनरहस्य के सभी तत्त्व इन चढ्रों 


(“ #आ 


में निहित हैं। चित्त में जिस समय जो भाव लाने की इच्छा हो उस 
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सहस््नार ( कोशातीत ) 
था सहस्नदल, गुणातीत, तुरीय | 


[ (  आज्ञाचक्र ( भ्रूमध्य में ), द्विदल 
हक 2 आज शिव + हाकिनी शक्ति । 
कारण देह ६ में 
(० विशुद्धार्य (कण्ठ देश में), 
विज्ञानमय | । (€ए८०स 7?]0505$, षोड़शदल, 
व्योम, सदाशिव + हाकिनी शक्ति। 


मनोमय [ * अनाहत ( हृदय में ), ७०/त30 
कोश २ | 6ऋ£ए5५, द्वादशदल, मरुत्‌ , 
( | इश्वर + काकिनी शक्ति | 
प्राणमय *्‌ ७ मणिपुर ( नामभिदेश में ), 50 


| ०50७५, दशदल, तेज 
[ [| | रुद्र +लाकिनी शक्ति | 


। 

। 

] 
रजोगुणप्रधान २ 
सूक्ष्म देह | 
। 

। 

| 

[| 


। ७ स्वाधिष्ठान (लिज्ञमूल में),!?९।०१० 
ढ | | 7]650$, षडदल, अप , 
तमोगुणप्रधान २ है । । विष्णु + राकिनी शक्ति | 
| 
। 


स्थूल 
थः देह । सूलाधार (गुह्यदेश में), (जात ९007. 
| | (००८ए४८७।, चतुर्दल, क्षिति 
| | बह्मा + डाकिनी शक्ति । 
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आव के केन्द्र में मन स्थिर करने से चित्त में उस भाव का स्फुरण स्वतः 
होंने लगता है, साधकमात्र यह स्वीकार करने को बाध्य है। देह यंत्र के 
भीतर प्राण और मन के समस्त केन्द्र वतमान हैं। मन जिस केद्द्र में 
'व्यान करेगा प्राण तत्क्षण उसी केन्द्र में जायगा; पुनः प्राण जिस केन्द्र 
में जायगा मन भो उसी केन्द्र में आकर उपस्थित होगा। तब उस 
केन्द्र के समस्त तत्त्व ओर भाव स्वतः स्फुरित होने लगेंगे। साधनराज्य 
में प्राण की सहायता से मन को एवं मन की सहायता से प्राण को 
'बशीभूत करने की व्यवस्था है। इस प्रणाली द्वारा देहस्थ यंत्र उस 
भाव के विकास में सहायक होजाते हैं| भाव और भव का सम्बन्ध एक 
अद्भुत रहस्य है। इसमें कौन अग्रगामी है यह निर्णय करना कठिन 
है | भाव की पुष्टि के लिए यंत्र का एवं यंत्रस्थ तत्त्व-विकास के लिए 
भाव का प्रयोजन अनिवाय है। सुपुम्ना माग के किस केन्द्र (यंत्र ) 
में किस भाव का अवस्थान है यह अच्छी तरह समभलेना होगा । यंत्र 
( चक्र ) जिस प्रकार भाव के अभिव्यंजक हैं भाव भी उसी प्रकार यंत्र 
का उद्दीपक हे | यंत्र-तंत्र-मंत्र रहस्य तंत्रशास्र का एक अतुलनीय रहस्य 
है। चक्रों के एवं उनके अधिष्ठाता देवताओं के काय-कलाप से हमें 
आभास मिलता है कि भगवत्‌-शक्ति हमारे विभिन्न केन्द्रों में किस प्रकार 
काय करती है। योगशासत्र का भूमि-लाभ तत्व साधनराज्य की एक 
अतुलनीय सम्पत्ति है। 

चक्रभेद-रहस्य--कुंडलिनी जागरित करना, ष्रद्चक्रमेद करना 
एवं अन्थिभेद करना--इन तीनों में एक सुन्दर साहश्य देखने में आता 
है। प्राचीन ऋषियों ने मन और प्राण का सम्बंध और दोनों के कार्य- 
कलाप की गवेषणाकर प्रत्येक चक्र में निहित एक महती शक्ति आवि- 
ष्कार को | मन जहाँ जाता है प्राण उसका अनुगमन करता है। इनमें 
से एक को शान्त करने से दूसरा स्वतः ही शान्त होजाता है और यदि 
एक चंचल हो तो दूसरा शान्त नहीं हो सकता। स्थानविशेष में चित्त 
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संयम द्वारा अथवा. स्थैयंसम्पादनंपूबक प्राण की क्रिया उत्पादन करने 
से अनेक कठिन रोगों का प्रतिकार किया जासकता है। व्यायामशास्त्र 
के विख्यात शिक्षक, सैन्डों, मन के तरफ़ विशेष लक्ष्य रखने का उपदेश 
-करते थे | मन-प्राण ऐक्य करे डाक यशोदाकुमारे'--यह जनश्रुति इसी 
रहस्य को प्रचार करती है | 
योग की विशिष्ट क्रियाएँ प्रधानतः दो प्रकार से साधित होती हैः-- 
( १ ) मन को सहायता से ध्यान योग अथवा भक्तियोंग अवलम्बन 
करके ( २ ) प्राण की सहायता से क्रियायोग अवलम्बनकरके | 
कहना अनावश्यक होगा कि एक को अवलम्बन करने से दूसरे की 
'सहायता स्वतः ही मिलजाती है। उत्तम साथधकों ने इन दोनों प्रणा- 
लियों में एक समन्वय साधनकर साधनराज्य को सुगम करदिया है। 
'आशणवायु का सहायता से कायसिद्धि लाभ करने में कुछ बल प्रयाग 
'करना पड़ता है--इस कारण यह हठयोग के अन्तगंत है | इस प्रणाली 
में विषद को संम्भावना भी यथेष्ट है। राजयोग के साधक इस प्रकार 
बलप्रयोग न कर ध्यान और संयम को सहायता से अ्रपेज्ञाकृत सहज 
'उपाय से सफलता लाभ करलेते हैं। ऋषियों ने देखा कि हमारी सब 
वक्रगति के मूल में है---वासना ( संस्कार ), ब्थाकतृत्वामिमान एवं 
कामना ( आसक्ति, स्वार्थ, भोगस्परृहा, फलाकांज्षा, प्रतिष्ठा-मोह )। इस- 
लिए, ये सव मलिनताएँ और बाधाएँ जितनी ही चित्त से दूर की जायेगी 
उतना ही हमारा भगवद्धाम जाने का पथ सरल, सुन्दर और सुगम 
होजायगा । भक्तियोग के साभकों की चित्तशुद्धि और ध्यानजयादि के 
फलस्वरूप यही काय अंज्ञातपूवक साधित होते देखे गये हैं। ध्यानयोग 
को सहायता से हठयोग की क्रिया भी सहज साधित हो जाती है । 
विचार करिये कि मूलाधार चक्र स्थूलदेह की क्रिया में व्यस्त है । 
इसके चार दल में जन्म्र-मृत्यु-जरा-व्याधि का खेल होरहा है। विचार, 
' संयम और अभ्यास द्वारा यहाँ के घूमते हुए. चक्र का परिधि क्रमश+ 


घटचक्रभेद 53 


संकुचित होने लगता है ओर उसी के साथ जन्म-मृत्यु आदि की चिन्ता 
और प्रभाव चित्त से लोप होने लगते हैं | तब यह साधक को विचलित 
नहीं कर सकते | तब साधक का मन दलपरिधि परित्यागकर केन्द्रस्थल 
में जाकर ऊध्बंगति प्राप्त करता है। फलतः साधक को ऊध्वस्थ स्वाधि- 
छान चक्र की भूमि लाभ होतो है। ध्यान, जप, प्राणायामांदि क्रियां 
साधक की इस ऊध्वंगति लाभ में सहायक होते हैं इसमें सन्देह नहीं | 
स्वाधिष्ठान चक्र रिपुस्थान हैं। छः रिपु ( काम, क्रोष, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर ) इसके छः दल हैं। विचार-जपादि के फलस्वरूप इस चक्र का 
परिधि भी कम होने लगता है और साधके के चित्त को केन्द्रस्थल में 
लेजाता है। तब साधक अनायास रिपुओं को जयकर ऊपर के चक्र की 
भूमि लाभ करता है। इस प्रकार साधक एक एक चक्र भेदकर जब 
साधनराज्य की सर्वोच्च॒भूमि लाभ करता है अर्थात्‌ सहखार में पहुूँचता 
है तब उसकी जपादि साधना चिन्ता-चेश-विवर्जित होकर स्वाभाविक 
अवस्था ल।|भम॒ करती है। समस्त जगत्‌-चक्र तब वक्रता त्यागकर भग- 
वद्धाम में परिणत होजाता है। साधक तब ब्रह्मांनन्द्रस में निमजित 
हुआ ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। 

जपादि सब साधनाओं के भीतर हम तीन तत्त्व देखते हैँ:--( १) 
भगवान के निकट जाना, (२) भगवद्भाव से परिभावित होना, 
( ३ ) सब तत्त्वों को भगवत्‌-तेज और मगवत्‌-शक्ति से परिमावितकर 
भगवत्‌-काय साधन में नियुक्त करना । अनेक साधक मगवत्‌-धाम में 
पहुँचकर, भगवद्माव से परिभावित होकर, ब्रह्मानन्द-रस में ऐसे विभोर 
होजाते हैं कि वे अपने देह की सुध अथवा जोव को दुःखावस्था बिल- 
कुल भूल जाते हैं। दूसरे तरफ़ भगवान बुद्ध थे जो एक जीव को भी 
अमुक्त छोड़कर अपनी मुक्तिलाभ से तृप्त नहीं थे। ऐसे साधक अपने 
सब चक्रों में--सब तत्त्वों में--भगवत्‌-शक्ति को अवतरण केराकर 
( क्‍265027॥ 0 ॥)ए076 ) भगवत्‌-सय होकर भगवतकाये साधन में 
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तत्पर रहते हैं । वेदिक ऋषियों की इस ओर प्रधान दृष्टि थी; वेद के 
मंत्र एवं स्वयं गायत्री इसके साक्षी हैं । आविरावीम्म एथि! एवं 'घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌? प्रभृति मंत्र यही रहस्य प्रकाश करते हैं । जिनके 
द्वारा जगत्‌ में विशेष काय कराना होता है उनको भगवान्‌ सहस्रार में 
प्रहँचकर ब्रह्मानन्द में ड्रबे नहीं रहने देते। उनके सब तत्त्वों में भमगवत्‌- 
शक्ति संचारितकर, उनके भीतर स्वयं पूर्णतया अ्रवतीण होकर, उनको 
अपने समान शक्तियुक्त कर मानो एक पुरुषोत्तम बना देते हें । 


ग्रन्थिभेद 


चक्रों में तीन चक्र ( मणिपुर, अनाहत, आज्ञा ) तीन ग्रन्थि 
( ब्रह्ग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि, रुद्ग्न्थि ) नाम से विशेषतः उल्लेखयोग्य हैं | 
ये तीन ग्रन्थि त्रिविध एपणा ( पुशैषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा ) नाम 
से भी परिचित हैं | संन्यास लेने के समय ये त्रिविध एघणा-त्याग की 
व्यवस्था है। ब्रह्ग्रन्थिमिद के फलस्वरूप साधक कामादि कुप्रवृत्ति, 
सष्टिबासना इत्यादि को पूणतया जीतकर, जितेन्द्रिय होकर, प्रसिद्धि 
लाभ करता है | विष्णुग्रन्थिभिद होजाने पर वैष्णवीमाया, धन-ऐ:श्वर्यांदि 
का प्रलोभन उसको विचलित नहीं करसकता । रुद्रग्रन्थिभेद के पश्चात्‌ 
साधक प्रतिष्ठामोह पर विजय प्राप्त करने में समथ होता है। तीनों 
ग्रन्थिभिद होजाने पर साधक अमृतत्व लाभ करने में समर्थ होजाता 
है--'गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्त:ः अमृतमश्नुते! | ये तीन ग्रन्थि तीन विशेष 
चक्र हैं। ध्यान-जप-प्राणायामादि काय उत्तमरूप से अनुष्ठित होने पर 
चक्रभेद अथवा ग्रन्थिभेद क्रियादि स्वतः साधित होजाती हैं । 

ग्रन्थिभिद का अथ है बन्धन से मुक्तिलाभ करना। ये बन्धन 
त्रिविध हैं--देहज, प्राणज, आत्मज | जगत्‌ में एक विराट स्थूलदेह 
है। व्यध्दिह इस विराटदेह के ऊपर समुद्र की तरह्ल के समान उठती 
है और खेल-कूदकर फिर समुद्रजल में लीन होजाती है। हम बुद्धि के 
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दोष से, संस्कार के वश होकर, एक-एक लहर को अपनी समझकर 
उसमें आबद्ध होजाते हैं। यह बन्धन कल्पना-प्रसूत है। इस कल्पित 
बन्धन को दूरकरके समस्त देहों को आत्मा के देहरूप में उपलब्ध 
करना ब्रह्म्रन्थिभेद का लक्ष्य है। प्राण-मन-विशानमय कोश में हम 
सवव्यापी प्राण-मन आदि की सत्ता को भूलकर, एक निर्दिष्ट प्राण- 
मन में अपनी अहन्ता स्थापनकर, उसके सुख-दुःख में ऐसे आबद्ध 
होजाते हैं कि व्यश्दिह के सुख के लिए समष्टि प्राण-देह को आधात 
पहुँचाने में भी दुबधा बोध नहीं करते । जगत में सवत्र एक ही प्राण 
का खेल होरहा है, सब का सुख-दुःख एक ही में सम्मिलित है--यह 
तत्त्व उपलब्धकर व्यष्टिदेह के सीमाबद्ध सुख-दुःख को समष्टिगत सुख- 
दुःख में मिला देना प्राणग्रन्थि अथवा विष्णुप्रन्थिमेद का उद्देश्य है। 
आत्मा का धम आनन्द है, उसको एक सामान्य देह के आननद में 
सीमाबद्धकर एक व्यष्टिदेह के आनन्द के लिए. हम समष्टिदेह का 
आनन्द नष्ट करने में दुबधा बोध नहीं करते | इस सीमाबद्ध व्यष्टिदेह 
का बन्धन दूरकर, समष्टिगत आत्मा का स्वरूप उपलब्ध कर, सत्र 
जीवों के हितसाधन और आनन्दविधान में रत रहना ही रुद्रग्नन्थिभेद 
का उद्देश्य है। तत्त्वतः, अपने कल्पित व्यष्टिमाव को दूरकर समष्टिभाव 
में स्थितिलाम करने की चेश ही व्यश्मिाव का ग्रन्थिभेद हे। अपने 
को सबके सद्भध अभेदरूप में सम्मिलित समभना होगा। बहुत्व में 
एकत्व स्थापन करना ( एकत्वानुभूति ) और स्वार्थ व पराथ का 
अपूर्व समन्वय साधन करना ग्रन्थिमेद का उद्देश्य है । 

ब्रह्ग्रन्थिभिद होजाने पर जीव-जीव में भेदभाव दूर होजाता है 
और साधक समष्टिभाव में स्थितिलाम करता है--तब इष्टमूत्ति भी 
मानो विश्वरूप धारण करती है। विष्णुग्रन्थिभेद् होजाने पर साधक 
खरण्ड-प्राण में महाप्राण का भाव अनुभव करने लगता हे--तब वह 
अपने को सबके सुख में सुखी और सबके दुःख में दुःखी बोध करता 
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है। रुद्रग्रन्थिभिद होजाने पर साधक एक अखरड अद्वय भाव में स्थिति 
लाभ करता है। ब्रह्मग्रन्थिभिेद के फलस्वरूप साधक सत्यप्रतिष्ठित होता 
हे---समस्त जीव-जगत्‌ को एक ही सत्-स्वरूप के विभिन्न अद्भरूल 
में अनुभव करता है--सभी मानो एक ही के विभिन्न रूप में आत्म- 
प्रकाश हैं। तब सबंभूत में एक ही माँ का दशन लाभ होने के कारण 
“मात्मा सवभूतात्मा' का भाव अनुभव में आता है । विष्णुग्रन्थिभेद के 
अनन्तर प्राणप्रतिष्ठा लाभ होने के फलस्वरूप सब जीवों में एक महा- 
प्राण की लीला अनुभव में आती है। तब सब कर्म अपने ही कम 
मालूम पड़ते हैं | सबके ऊपर एक प्रेमभाव आजाता है। इस अवस्था 
में साधक सबके सुख-दुःख में अपने को सुखी-दुःखी बोधकरता है और 
सबके सुखसम्पादन के लिए अपना जीवन उत्सग करता है। रुद्र- 
ग्रन्थिभिद के पश्चात्‌ साधक आनन्दप्रतिष्ठा लाभकर सबके थ्रानन्द में 
स्वयं आनन्द भोग करता है। ग्रन्थिभेद के फलस्वरूप जाग्रत अवस्था 
में जीवसेवा, स्वपनावस्था में मेत्रीमावना और समाधि में सवत्र एक- 
त्वानुभूति लाभ होती है । 

त्रिविधग्रन्थि भेदकर ब्रह्म में स्थिति लाभकरने की व्यवस्था देखी 
जाती है। दर्गासप्शती में मधुकैदभवध द्वारा सत्यप्रतिष्ठित होकर, 
अपना ससीमभाव दरकर, सत्र ब्ह्मानुभृति द्वारा ब्रह्मग्रन्थिमिद करने 
की व्यवस्था है। महिषासुरवध द्वारा प्राणप्रतिष्ठित होकर, सबत्र एक 
महाप्राण का खेल दशशनकर, अहझ्लार को पूणातया दूरकरके विध्णु- 
ग्रन्थिभेद करने की व्यवस्था है। शुम्म-निशुम्भवध द्वारा आनन्दप्रतिष्ठित 
होकर, सवत्र ब्रह्मानन्द अनुभवकर, रुद्रग्रन्थिभिद करने को व्यवस्था 
है। त्रिविध कमवासना का बीज भी मुक्ति में, भगवत्‌-प्राप्ति में, बाधक 
है। ब्रह्मग्रन्थिभेद द्वारा प्रारब्ध कम का, विष्णुप्रन्थिभेद द्वारा सश्चित 
कम का एवं रुद्रग्रन्थिभिद द्वारा आगामी कम का बीज दग्ध होजाता 
है। स्थूलदेह का संस्कार ब्रह्मग्रन्थिमिद से, सूकमदेह का. संस्कार 
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विष्णुग्रन्थिभिद से एवं कारण॒देह का संस्कार रुद्रग्रन्थिभमिद से साधित 
होते हैं। प्रथमग्रन्थिमेद द्वारा पुत्रेषणा, द्वितीयग्रन्थिमेद द्वारा वित्तेषणा 
एवं तृतीयग्रन्थिभेद द्वारा लोकैषणा दूर होकर गीतोक्त प्रकृत संन्यास का 
अधिकार लाभ होता है। कहना अनावश्यक है कि लोकैषणा दूर 
करना ही सवपिज्ञा कठिन है। 
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चित्‌-स्वरूप आत्मा नित्य-शक्ति-समन्वित हैं। आत्मा सदा एकरस 
एवं निष्क्रिय रहते हैं किन्तु उनकी शक्ति कभी-सक्रिय और कभी 
निष्क्रिय होती है । यह शक्ति चित्‌ और अचित्‌ भेद से प्रधानतः दो 
प्रकार की है| चित-शक्ति चित्स्वरूप है--आपत्मा की समवायिनी शक्ति 
है, यह उनसे अभिन्न है। किन्तु अभिन्न होने पर भी इसकी दो 
अवस्थाएँ हैं। जब यह शक्ति निष्क्रिय होती है तो इसका कुछ भी 
परिचय नहीं मिलता । इसीलिए चिदात्मा शिव नित्य प्रकाशमान होते 
हुए. भी अप्रकाश मालूम पड़ते हैं। किन्तु शक्ति जब सक्रिय होती है 
अर्थात्‌ क्रियाद्वरा आत्मप्रकाश करती हैं तब.उसके आश्रय से शिव 
भी आत्मप्रकाश करते हैं। वस्तुतः शिव की व्यक्त अथवा अव्यक्त. 
कोई भी अवस्था नहीं.। वे नित्य स्वप्रकाश हैं और शक्ति की व्यक्तता- 
अव्यक्तता उनमें केवल आरोपित है। 


अचित्‌-शक्ति शुद्ध और अशुद्ध भेद से दो प्रकार की है। यह 
परिग्रह-शक्ति अथवा उंपादान-शक्ति ( लीला-शक्ति ) नाम से .परिचित 
है। यही जगत्‌ की उपादान है। शुद्ध अ्रचित्‌-शक्ति मायातीत विशुद्ध 
जगत्‌ की उपादान है--इसको वेष्णव 'शुद्धसत््वः और तान्त्रिक 
“बिन्दु या महामाया' कहते हैं। अशुद्ध अचित-शक्ति से अनन्त 
ब्रह्मास्डसमन्वित समग्र मायिक जगत्‌ प्रकाशित होता है। शुद्ध अचित्‌- 
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शक्ति का नामान्तर 'कुलकुण्डलिनो” है। जब तक क्रियारूपा चित्‌- 
शक्ति का अमिमत न मिले तब तक यह सुप्ततत्‌ रहती हैं. और इनमें 
किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता । यह सृष्टि की पूर्वावस्था है। जब 
चित्‌-शक्ति के आघात से सुप्त महामाया जागरित हो उठती हैं तब 
उक्त महामाया में अवस्थित सक्ुचित चिदणुराशि भी जाग उठती 
है। यह जागरण नाद और ज्योतिरूप में आत्मप्रकाश करता है। 
ज्योतिमंए्डल के बाहर छाया अथवा तमःरूपा मायाशक्ति विद्यमान 
हैं। शुद्ध सृष्टि के पश्चात्‌ मायाघिष्ठाता ईश्वर के सविकल्प शानरूप 
ईक्षण के प्रभाव से माया क्षुब्ध होजाती है। तब माया-गर्मस्थित सब 
अरु अपने-अपने अधिकारानुसार अधिकारी पद लाभ करते हैं अथवा 
कोई मायिक सृष्टि के अन्त्गंत किसी न किसी स्तर में प्रकाशित 
होते हैं | 

पूववर्शित सुप्ता महामाया ही 'कुण्डलिनी' शक्ति नाम से परिचित 
हैं। इनको कुलकुण्डलिनी इसलिए कहा जाता है कि तान्त्रिक साहित्य 
में 'कुल' एवं अकुल' शब्द यथाक्रम 'शक्ति' एवं 'शिव” के वाचक 
हैं। अतएव “'कुलकुण्डलिनी' शब्द से शक्ति की कुण्डलित अथवा 
वक्रभावापन्न अवस्था विदित होती है। शक्ति जब सरल और स्वाभा- 
विक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती हैं तब वे चिद्रूप में एवं शिव के साथ 
अभिन्नरूप में विराज करती हैं। तब जीव-जगत्‌रूप में सृष्टि का 
उन्मेष नहीं होता। किन्तु वक्रता के साथ-साथ अर्थात्‌ शक्ति की 
प्रसुतावस्था में जीवजगत्‌ का आविर्भाव होता है। जीव-जगत में ही 
नहीं वरन्‌ प्रत्येक परमाणु में यह सुप्तमावापन्न शक्ति विद्यमान है। 
इसको जब तक सरल न किया जाय तब तक जीव-जगत्‌ को शिवरूप 
में अथवा आत्मस्वरूप में अनुभव करना सम्भव नहीं। शक्ति के 
जागरण के साथ ही साथ उसकी वक्रता तिरोहित होने लगती है । 
इसके फलस्वरूप हिंसा, द्ेष, अहक्लार, दम्म, काम, क्रोधादि वक्रभा- 
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वानुकूल वृत्तियाँ प्रेम, दाक्षि्य, सरलता, स्वच्छुन्दता, वेराग्य, शानादि 
सदगुणों में परिणत होजाती हैं। एकशब्दमें, समस्त तामसिक और 
राजसिक भाव सात्त्विक भाव में रूपान्तर होजाते हैं । 

चिद्रूपा शक्ति का प्रकृत वासस्थान सहखार में--शिव के निकट 
कैलास में--है किन्तु जीवदेह में वे अचिद्रूप में मूलाधार में गहन 
निद्रा में अभिभूत हैं। स्थूल जगत्‌ में वे स्थूलभावापन्न हुई अचेतन- 
प्राय हैं जिसके फलतया उनका चिन्मय स्वरूप प्रायः सबत्र अस्वीकृत 
है। इसीकारण जड़भाव--नास्तिकमाव--सबत्र फेला हुआ हे। 
इसीकारण अधिकांश लोग स्थूल सुख, स्वाथ और निजसुखस्पृहा में 
इतने व्यस्त हैं। कोई भूलकर भी एकबार अपने प्रकृत स्वरूप को 
ओर नहीं फिरना चाहता। जगत्‌ में सवत्र ईर्षा, द्ेघ, अशान्ति इसी 
का फल है | 

जीव की आत्मविस्मृत अवस्था ही कुण्डलिनी की निद्रा है। 
जीव वस्तुतः शिवस्वरूप है किन्तु आत्मविस्मृत होजाने के फलस्वरूप 
वह अपने शिवमय स्वरूप को अनुभव नहीं करपाता। आत्मा अ्रथवा 
भगवान्‌ की महिमा को अनुभवकर सवत्र प्रचार करने के लिए ही 
प्राणशक्ति का स्फुरण होता है किन्त विरुद्ध शक्ति के सद्डष के कारण 
जब तक पूणरूपमें- आत्मग्रकाश न हो तब तक ऐसा नहीं हो पाता । 
यह शक्ति कारण, सूक्रम ओर स्थूल स्तर में अर्थात्‌ मायिक जगत्‌ में 
निरन्तर बाधा प्राप्त करने के कारण कालचक्राकार में आवर्तित होने 
लगती है। इस आवतन के अवसान पर वह आत्मस्वरूप को भी 
उपलब्ध करेगी यह निश्चित है। बहिजगत्‌ में आकर जीव वैष्णवी 
माया से आच्छुन्न होकर अपने स्वरूप और धाम को भूलकर श्र्थात्‌ 
सुषुम्ना के पथ से विस्मृत हुआ, ईड़ा-पिद्जला के मार्ग में विचरण करने 
लगता है। क्रमशः संस्कार अथवा वासना, कच्त क््वाभिमान, भोग- 
स्वहादि के हाथ में पड़कर अशेष यातना भोग करता है। किन्तु 
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भगवान्‌ के मजछ्चलमय विधानानुसार उसे फिर लोटना पड़ेगा। कारण, 
स्व-स्वरूप .में पुनः प्रतिष्ठित हुए बिना वह शान्ति लाभ नहीं कर 
सकता । साधन के फलस्वरूप यह प्रत्यावतेन का पथ सुगम और 
अल्पकाल-स्थायी होसकता है। कोई-कोई भाग्यवान्‌ पूब सुकृति के 
फलस्वरूप शास्त्र, गुरु ओर विवेक की कृपा से साधना के इस पथ 
मैं खोतापन्न होकर, सुपुम्भावाही ऊध्वंखोत में नौका को छोड़कर, 
'स्वधाम लौटने में समथ होते हैं | तब कुण्डलिनी शक्ति अपने कुर्डल 
अथवा वक्रभाव को त्यागकर सरल होकर जाग उठती हैं ओर इसके 
फलध्वरूप साथक इडंड़ा-पिंगला का पथ परित्यागकर सुपुम्ना के पथ 
में वातायात करते-करते--प्रट्यक्रमाद कर--ऊध्वे की ओर उत्थित 
होता है। जीब को ऊपर सहस्तार से भगवान्‌ बुला रहे हैं और नीचे 
मूलाधार में वियय आकपण कर रहे हैं। नीचे का विषपयाकपण प्रवल 
हो तो भगवदाकपण अनुभव नहीं किया जासकता | इसलिए, सबंदा 
ऊथ्व दांट्ट होकर कृपा प्राथना करना आवश्यक है। मन्त्र-योग की 
सहायता से मन का सुघुम्नापथ में मूलाधघार से सहस्तार तक, षटचक्र- 
भदकर, चढ़ना-उतरना करते रहने से कुण्डलिनी की निद्रा सम्पूणतः 
भज्ञ होजाती है। भूतशुद्धि भी तब स्वतः साधित होजाती है । कुण्ड- 
लिना ही जीवदेह में श्रासक्रियारूप में प्रवाहित हुई जीवनधारण में 
सहाय हैं। साधारण जीव की देह में कुण्डलिनी को श्वासक्रिया बन्द 
होजाने पर मृत्यु अवश्यम्मावी है। कुण्डलिनी के ध्यान से व्याधि 
अरे अकालमृत्यु दूर होती हैं और आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। 
जांव के सन और प्राण-क्रिया के सहित कुए्डलिनी का बहुत निकट 
सम्बन्ध है । इसीलिए प्राणायामादि क्रिया कुप्डलिनी जागरित करने 
में विशेषतः सहायक हैं । विमश! शक्ति के प्रसारण ओर आकुश्चन के 
साहत श्ाणवायु का सहखार से मूलाधार गमन एवं पुनः मूलाधार से 
'सहतार सत्यावत्तन क्रिया साबित होजाती हैं। इसके फलस्वरूप देह के 
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सब तत्वों में शक्तित सञ्लारित होकर सब तत्त्व मगवत्‌-कायसाधन की 
योग्यता लाभ करते हैं--इसी का नाम है मत्य में स्वगंराज का अव- 
तरण अथवा दिव्यदेहप्रापति । 

जीवदेह में प्राण का मन के साथ एक अति मधुर सम्बन्ध है । 
मन जहाँ जाता है प्राण भी वहीं उपस्थित होने की चेष्टा करता है । 
पुनः प्राण जहाँ क्रिया करता है मन वहाँ जाये बिना नहीं रह सकता । 
यही मन और प्राण की एकता साधन कर, कुएडलिनी शक्ति को जाग्रत 
कर, शास्त्र में भगवान्‌ का नाम लेने का उपदेश पाया जाता है। 
मन-प्राण ऐक्य करे डाक यशोदा कुमारे!। मन को भगवान्‌ की 
इच्छाशक्ति एवं प्राण को भगवान की क्रियाशक्ति ( कुलकुण्डलिनी ) 
रूप में भी वणन किया गया है। मन ही ब्रह्म का विवतन माना गया 
हैं। मन ही विश्व ब्रह्माण्ड एवं उसका स॒श्ा, रक्षक व संहारकर््ता है। 
मन अथवा इच्छाशक्ति ही संस्कारवश बक्रता को प्राप्त होकर प्राण- 
शक्ति को भी वक्रकर चक्र में घ्रुमाती है जिसके फलस्वरूप स्वच्छ 
ओर सरल ज्ञान आच्छुन्न होकर सुप्तावस्था में परिणत हो जाता है। 
मन को सरल कर सकने से ही मन, प्राण के सहित युक्त होकर प्राण 
को भी सरल कर, सुपुम्ना माग में प्रवेश करता है। इसलिए मन ही 
मूलाधार में कुरडलिनी शक्ति है। इसी मन को सरल करके ओर 
चित्‌-शक्ति में परिणत करके श्रीकृष्ण ने कुब्जा को सीधा किया था 
और कंसासुर का वध किया था। प्राण और मन के सुघुम्ना माग में 
प्रवेश होने से ही नादध्वनि सुनाई देती है। यही कलनाद सुनकर 
जीवरूपी गोपीगण सबकुछ त्यागकर एकदिन कृष्णान्वेषण में बाहर 
चले गये थे । मन राक्षस को वशीभूत करने के लिए. ही उसको मेरु- 
दण्ड के भीतर सुषुम्ना मांग में चढ़ने-उतरने का काम करने का 
उपदेश दिया गया है| 

कुंडलिनी को जागरित करने के लिए नाना प्रकार के उपाय शास्त्र 
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में निर्दिष्ट किये गग्ने हैं | इनमें से जो उपाय क्रियायोग के अन्तगत हैं 
अर्थात्‌ वजासनादि आसन, शक्तिचालनादि मुद्रा, ब्रह्मचयांदि नियम, 
कृत्रिम प्रणायामादि क्रिया, इत्यादि--ये सब सिद्ध गुरु के निकट बैठकर 
अत्यन्त सावधानी से अनुष्ठान करने योग्य हैं। आहारविहारादि सब 
विषयों में सुसंयत होकर गुरु के आज्ञानुसार उनकी उपस्थिति में अपनी 
चेष्टापूबक फललाभ करने की चेष्टा करनी होती है । इस प्रणाली में 
किसी प्रकार की त्रुटि-विच्युति होने से फललाम होना तो दूर रहा, नाना 
प्रकार के दैहेक और मानसिक विकार उत्नन्न हो सकते हैं । वतंमान 
समय में सिद्ध योगी अत्यन्त विरल होने के कारण साधारण लोगों के 
लिए, यह क्रियामार्ग आश्रय करना समीचीन नहीं मालूम होता | सिद्ध- 
योगी अपनी इच्छापूवंक अपनी तपःशक्ति के प्रभाव से अनुगत शिष्य 
की सुप्त कुंडलिनी को प्रबुद्धकर उसके ऊध्यमुख संचारित होने के प्रति- 
बन्धक दूर कर सकते हैं--प्राचीनकाल में, मध्य युग में एवं वतमान 
समय में भी इसके अनेक दृष्टान्‍न्त मिलते हें। किन्तु सिद्धयोगी अत्यन्त 
विरल एवं साधारणतः सबके लिए सुलभ न होने के कारण स्वयं ही 
सहज उपाय से कुंडलिनी साधन की चेष्टा करनी चाहिए,। 

कुंडलिनी साधन का अन्यतम श्रेष्ठ उपाय है ज्ञान, कम और भक्ति 
का समन्वय साधन । ज्ञान और भक्तियोग की साधना एवं संयमादि के 
फलस्वरूप सुषुम्ना का पथ स्वतः खुल जाता है और साधक को खोता- 
पन्न करदेता है। मन को स्थिर ओर शान्‍्त करने का सहज उपाय 
नादानुसंघान नाम से परिचित है। किन्तु जब तक कुंडलिनी शक्ति 
किचित परिमाण में भी जागरित न हो तब तक नादध्वनि सुनाई नहीं 
देती । इसलिए नादानुसंधान का अभ्यास प्रथमावस्था में सबके लिए 
सम्मवपर नहीं । सवप्रथम मन को बाह्य विषयों से प्रत्याहारकर एवं 
यथाशक्ति संयतकर मूलाधार प्रदेश में संलम कर सकने पर अल्पसमय 
के अभ्यास से सुफल पाने की सम्मावना है। इस प्रकार मनोयोग के 
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फलस्वरूप मेरुदंड के निम्न प्रदेश में एक स्पन्दन अनुभूत होता है 
ओर क्रमशः शक्ति की क्रिया स्पष्टतः बोध होने लगती है| मालूम होता 
है कि जैसे एक वैेद्युतिक प्रवाह देह के अधःस्थान से ऊध्व स्थान तक 
मेरुदंड के भीतर संचरण कर रहा है। एकाग्रता के फलस्वरूप इस 
प्रवाह के साथ-साथ मन की ऊध्व और अधोगति पुनः पुनः सम्पन्न होती 


न 


हूं | तत्पश्चात्‌ क्रशः साधक के अधिकारानुसार नादध्वनि श्रुतिगोचर 
होती है एवं नाना प्रकार की ज्योतिः प्रकाशित होती है। नाद खुल- 
जाने के बाद नाद की संगति में अजपामन्त्र जप करना होता है। तब 
क्रमशः मन नाद के ख्रोत में बहता हुआ अलक्ष्य में लय अवस्था प्राप्त 
करता है और इसके फलस्वरूप चकित के भाँति महाजश्ञान का आवि- 
भाव होता है। अवश्य प्रथमावस्था में यह स्थायी नहीं होता किन्तु 
दीघरकाल तक अक्लान्त अध्यवसाय सहित और श्रद्धापूक यह प्रक्रिया 
साधन करने से मन के अनादि संस्कार और वासना बिदूर हो जाते हैं 
और मन निमल होजाता है | तब सब बाह्य वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं 
और अन्तमुंखभाव स्थायी हो जाता है| उस समय विषयवैराग्य और 
विशुद्धानन्द का आस्वाद स्वतः ही उदित होता है। 


शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान्‌ की अनन्तश क्ति प्रत्येक जीव 
में यहाँ तक कि प्रत्येक परमाणु में निहित है। साधारणतः यह शक्ति 
निद्रित अवस्था (४67६ 60777) में रहती है। इस निद्रित ([8(७70) 
शक्ति को जांगरित ( [2«०॥१६ ) कर भगवदिच्छा पूरण करने में 
लगाने का नाम ही है कुंडलिनी-जागरण | शक्ति सुप्तभाव में स्बंजीव 
में निहित है। शिक्षा-साधन-विशेष सब आवरणों को दूरकर शक्ति के 
प्रकाश में सहायक होते हैं। किन्त् ये केवल निमित्त कारण हैं| निमित्त 
कारण प्रकाश की बाधा अतिक्रमकर प्रकाश में सहायमात्र होता है। 
शक्ति-प्रकाश के लिए नाना प्रकार की प्रक्रियाँ देखने में आती हैं। 
थोड़ा विचार करने ही से समक में आसकता है कि हमारी समस्त 
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शिक्षा-दीक्षा-साधनप्रणाली इसी सुप्त-शक्ति को जागरित, प्रकटित और 
कायशील करने के उपाय हैं | 


इड़ा, पिंगला ओर सुषुम्ना नाड़ीतक्त् 


नाड़ी शब्द का अथ है वाहक--जिसके द्वारा तरल वायबीय पदा- 
थांदि वाहित अथवा संचारित होते हैं | इड़ा-पिंगलादि संकज्ञावहा एवं 
क्रियावहा स्नायवीय नाड़ी हैं | ये स्नायुखोत ( 0४7ए0प्र5 एपाादा ) 
चहन करती हैं। देह के समस्त कर्म ( रक्त की गति, अन्नादि का परिं- 
पाकादि, हस्तपदादि का संचालन, प्रभृति ) एवं समस्त मानसिक 
च्यापार इन्हीं इड़ा-पिंगला की सहायता से सम्पादित होते हैं । नाड़ी की 
अन्तमुखी अवस्था का नाम इड़ा है। इसके प्रभावकाल में हमारे इन्द्रिय- 
मन-बुद्धि आदि की गति .बाहर से भीतर को तरफ़ चालित होती है। 
किसी किसी योगी के मतानुसार जब हमारी श्वास बाई नाक से चलती 
है तब हमारी वृत्ति प्रधानतः अन्तमुखी होती है । इम्नलिए वे इड़ा को 
बाई नाक की श्वास रूप में निर्देश करते हैं | श्रन्तमुखी चित्त का नाम 
चन्द्रतत््व है, अनेक लोग इड़ा को केन्द्राभिमुखी नाड़ी ( ४रथि८7 
0८7०८ ) मानते हैं । जब श्वास बाई नाक से चलती हो तब इड़ा का 
प्रभाव काल मानकर उस समय धारणा, ध्यान, जप, पूजादि काय करने 
का उपदेश किया गया है। इड़ा को बहिंगंति ( जागतिक भाव ) का 


नाशक मानकर वामा” नाम दिया गया हैं। इसको चन्द्र नाड़ी भी 
कहते हैं । 


योगशार्त्र में पिंगला सूयनाड़ी नाम मे विख्यात है। सूर्य जिस 
प्रकार जीव को बाहर की तरफ़, कायक्षेत्र की तरफ़, चालित करते हैं 
प्रिंगला नाड़ी की क्रिया भी उसी प्रकार जीव को बाहर की तरफ़, 
क्रियाकलाप की तरफ़, चालितकर बहिमुखी करती है | पिंगला सूय 
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कौ--विष्णु की--पालनशक्ति है, इसलिए. यह जाग्रत अवस्था की 
द्योतक है। जब दक्षिण नासिका से श्वास प्रबल होती हे तब हमारी 
प्रदत्ति बाहर की ओर धावित होती है। इसलिए, पिंगला के क्रियाकाल 
में मोजन, धावन, मेथुन, युद्धादि राजसिक कम किये जाते हैं। 
पिंगला-प्रवाह को केन्द्रातिग, बहिमुखी नाड़ी ( ९४००7 7७०6 ) 
की क्रिया कहा गया है। जीव को अद्ध-नारीश्वर का प्रतीक मानकर 
देह के वाम भाग में चन्द्र और दक्षिण भाग में सूयतत्त्व निर्देश करने 
के लिये सम्भवतः इड़ा को वाम नासिका के एवं पिंगला को दक्षिण 
'नासिका के प्रवाहरूप में वशन किया गया है। मेरुदण्डस्थ द्विविध 
वेष्टनी में बाहर की श्वेत वेष्टनी क्रियाशक्ति की सशञ्बचालक है एवं भीतर 
की धूसर वेष्टनी क्रियाशक्ति की अनेकांश रोघक है| प्रथम ( पिंगला ) 
की गति केन्द्रातिग और द्वितीय (इड़ा ) की गति केन्द्रानुग है। 
बुडरौफ़ साहब ने इड़ा-पिंगला को समवेदनीय ( 597[04&6(० ) 
'नाड़ी निदंश किया है । 
साधरणतः इड़ा से पिंगला में अथवा पिंगला से इड़ा में श्वाप् 
सञ्जारित होते समय सुघुम्ना नाड़ो को भेद करना होता है किन्तु 
इसमें बहुत ही अल्प समय लगता है। वास्तव में उतने समय में इड़ा 
या पिंगला किसी की क्रिया नहीं होती । दिन ओर रात की सन्धि के 
समान इड़ा और पिंगला की सन्धि सुषुम्ना नाम से विख्यात हे | 
किन्तु यह सुघुम्नास्थिति ज्षणिक होने के कारण एवं योगी के स्वश्रयत्न- 
उद्धुत न होने के कारण इससे साधन में सहायता नहीं मिलती। 
साधनबल से यह स्थिति अपने अधीन करना आवश्यक है। इड़ा- 
पिंगला की गति जिस परिमाण में तिरोहितः होगी ठीक उसी परिमाण 
में सुपुम्ना में वायु की ऊध्व॑ गति लक्षित होगी। जब प्राण-प्रवाह 
सुषुम्ना नाड़ी में चलना आरम्म करता है तत्र ही उसका विकास 
'लक्षित होता है। प्राण की स्पन्दित अवस्था को जीवावस्था एवं 
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निस्पन्द अवस्था को योगावस्था कहते हैं। दीघकाल तक प्राणायाम 
जपादि अभ्यास के फलस्वरूप प्राणवायु सुषुम्ना माग में चलना 
आरम्म करती है और सुप॒म्ना में प्रवेश के मात्रानुसार लयभाव 
उपस्थित होता है। सुप॒म्ना में प्राणवायु विलीन होजाने पर बाह्य 
विषयों का ज्ञान नहीं रहता--इन्द्रियादि की क्रिया लोप होजाती है । 
तब शिवतत्त्व का साक्षात्कार होता है--इसी कारण सुष॒ुम्ना को वहि- 
तत्व अथवा श्मशान और शिव को श्मशानवासी कहागया है। 
सुपम्ना माग के साथक को श्मशान में शव-साधक कहा जाता है। 
कारण इस अवस्था में देह शवभाव को प्रास होजाती है ओर देहाध्यास 
लुप्त होजाता है। श्वास-साम्य ८ इड़ा-पिंगला का साम्य > वक्रता दूर + 
स्वभाव के साथ योग > सुषुम्ना में प्रवेश लाभ ८निभर की अवस्था 
लाभ -- आत्मनिवेदन, अर्थात्‌ इन सबका एक ही तात्पय है। 

श्रुति कहती है कि सुषुम्ना अनाहत से सहस्लार तक विस्तृत है; 
कोई कहते हैं सुपुम्ना मूलाधार से सहखार तक विस्तृत है; कोई मणि- 
पुर से सहललार तक ओर कोई आज्ञाचक्र से सहखार तक विस्तृत बताते 

' हैं। जो अपन॑। पूर्व साधना द्वारा जिस स्तर अथवा केन्द्र में अन्तःप्रवेश 
करने में. समथ हुए, हैं अर्थात्‌ जो भूमि लाम किये हुए हैं वे उसी 
स्थान से सुघुम्ना की ऊध्वंगति उपलब्ध करते हैं । त्रिवेणी इड़ा-पिंगला- 
सुषुम्ना, का मिलनस्थान है। -्रूमध्य आज्ञाचक्र में ऊध्वे ( मुक्त ). 
जिवेणी एवं मूलाधार में अधः ( युक्त ) त्रिवेणी का' उल्लेख देखने में 
आता है। 

“ग्रद्यपि मूलाधार से सहल्लार तक सुधुम्ना का विस्तार वणन किया 
गया है तथापि यह विशेषतः स्मरण रखना होगा कि ऊध्व॑मुखी सुषुम्ना 
का खोत क्रमशः सूक्रमतर होकर प्रवाहित होता है और इसके फलस्वरूप 
गुणक्रियादि को अनुभूति भी क्रमशः भिन्न होजाती है। इसलिए, योग- 
शास््रादि में वज्जा, चित्रिणी और ब्रह्मनाड़ी नाम की तीन नाड़ियों का 
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उल्लेख पाया जाता है। ये वास्तव में सुघुम्ना से स्वरूपतः अभिन्न हैं 
'तो भी स्तर भेदानुसार विभिन्न प्रकार की क्रिया की अमभिव्यज्ञिका होने 
के कारण विभिन्न नाम से अभिहित हैं। अन्तिम अवस्था में सुधुम्ना 
'का परिचय ब्रह्मनाड़ीरूप में प्रात होता है। यहां पुराण।दि शास्त्रों 
की सुप्रसिद्ध ब्रह्मनाल है | इसके साथ महाज्योतिः-स्वरूप ब्रह्मतत्त्व का 
सम्बन्ध अत्यन्त सूक्ष्मदर्शो योगी के अतिरिक्त और कोई भी लक्ष्य 
नहीं करसकता । कारण शिव-शक्ति स्वरूपतः अभिन्न हैं एवं परमावस्था 
में उनका एथक्‌ भाव एक हिसाब से अव्यक्तरूप में रहते हुए भी 
'लक्षित नहीं होता | नाड़ी रेखास्वरूप है किन्तु सहल्लार दिगन्तव्यापी 
विराट्‌ प्रकाशस्वरूप है। इस विराट प्रकाश में ज्योतिः रेखा का 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व होते हुए भी न हाने के समान ही होजाता है। 
मूलाधार से ऊध्वंगति के समय जब अन्नोमवकोश में अभिमान होता 
है तो इड़ा-पिंगला की क्रिया चलती रहती है किन्तु जब सुबुम्ना जाग- 
रित होती है तब इस जागरण की मात्रानुसार इड़ा-पिंगला की क्रिया 
अवरुद्ध होजाती है। सुब्॒म्ना-जागरण होते ही अभिमान प्राणमयकोश 
में खेलने लगता है, तब प्राणमयकोश में प्रवेश के अनुपात से अन्न- 
मयकोश से अमिमान खिसक जाता है। तदननन्‍्तर प्राशमयकोश की 
क्रिया के अवसान पर अथवा इसी क्रियावस्था में ही गुरु की कृपा से 
अथवा साधन बल से वज्िणी नाड़ी का द्वार उन्मुक्त होता है। तब 
शक्ति इस नाड़ी को आश्रयकर काय करने लगती हें और अभिमान 
प्राणशमयकोश त्यागकर मनोमयकोश का आश्रय लेता है । इसके पश्चात्‌ 
बज़िणी नाड़ी से चित्रिणी में प्रवेश लाभ होता है । तब अमिमान 
मनोमयकोश से विज्ञानमयकोश में चला जाता है। चरमावस्था में 
चित्रिणी नाड़ी मी परित्यक्त होजाती है। तब जो यथार्थ ब्रह्मनाड़ी है 
उसको आश्रयकर शक्ति का खेल होता है और अभिमान विज्ञानमय- 
कोश त्यागकर आनन्दमयकोश का श्राश्रय लेता है | आरानन्द्मयकोश 
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में किसी प्रकार की मलिनता नहीं । इस कारण आभमान इस स्थान 
से अन्यत्र नहीं जाता । इस अबस्था में आनन्द्मयकोश का अनुभूति 
सम्यकरूप में विद्यमान रहती हैं। यही जीव का मातृ-अझ्ू में अव- 
स्‍थान हैं। जब यह अभिमान आनन्दमयकोश से भी निद्वत्त होता हैं 
तब जीवभाव नहीं रहता, तब महाचेतन्य अथवा परम साक्षां अवस्था 


में स्थिति लाभ होती है । ( भक्त आनन्दमयकोश भेद करना नहीं 
चाहता )। 


मूत्तितत्त्व 

मूत्ति' शब्द का अर्थ है प्रकटित अथवा व्यक्त अवस्था | मूच्छ 
धातु के उत्तर 'क्ति! प्रत्यय लगाने से 'मूत्ति' शब्द बनता है| प्रकणित 
अथवा व्यक्त अवस्था मूत्ति कहलाती है। 'पूजा' शब्द का अथथ है-- 
श्रेष्ठ को अवलम्बन कर अपने को श्रेष्ठ करने की चेश । इसलिए, मूत्ति- 
पूजा का अथ हुआ मशवान के विकास जीव-जगत्‌ तत्त्व को अवलम्बन 
कर श्रेष्ठता लाभ करने की चेष्टा अथवा व्यक्तावस्था को अवलम्बन कर 
अव्यक्त परमात्मतत्त्व में जाने की चेश। अव्यक्त की व्यक्तरूप में 
परिणति अथवा विवतेन आनन्दास्वादन करने और कराने के लिए, 
अपने को प्रकाश करने के लिए,, है। अव्यक्त जब अव्यक॑त रहते हैं 
अर्थात्‌ व्यक्त नहीं होते तव वे अनेकों की धारणा के अतीत हैं। और 
व्यक्त जब अव्यक्त को प्रकाश करने के लिए अर्थात्‌ ग्रहणयोग्य करने. 
के लिए है तो यदि कोई व्यक्तावस्था के आश्रय से अव्यक्तावस्था में 
जाने की चेष्टा करता है तो उसको अस्वाभाविक अथवा निन्दनीय 
कहना उचित नहीं | प्रकाश व्यक्तिरूप में अथवा तात्त्विक रूप मेँ 
गोचर होता है। हम जो मूत्तियाँ देखते हैं वे आदशतत्त्व की अथवा 
श्रादश पुरुष की प्रतीक हैं। आदश-तत्त्व अथवा आदश पुरुष की सहा- 
यता से आदशजीवन लाभ करने की चेष्टा को ही मूर्त्तिपूजा कहते हैं ॥ 


मूत्तितत्त्व 7 


दुगां, काली आदि ताक्चिक एवं राम, कृष्ण, बुद्धादि ऐतिहासिक 
आदश का अवलम्बन श्रेष्ठता-लाभ में सहायक है यह स्वीकाय है। यह 
भ, अस्वीकार नहीं किया जाता कि मूर्ततिपूजा अनेकांश विकृृत हो गई 
है किन्तु विचार करना उचित है कि कोन-सा अनुष्ठान अनधिकारी के 
हाथ में पड़ने से विक्ृत नहीं हो जाता । इसलिए शोधघन की आवश्य- 
कता है, ध्वंस की नहीं। कोन कहसकता है कि एक भाव को ध्वंस 
करके जो दूसरा भाव उसकी जगह स्थापित होगा वह ठीक ही होगा 
अथवा विक्वत नहीं होगा । आदशमूत्ति को अवलम्बन कर किस प्रकार 
आ[दश जीवन लाभ किया जासकता है यह धारणा-ध्यान-समाधि तत्त्व 
के अन्तर्गत है। कहना अनावश्यक है कि मूर्त्ति द्वारा अमूत्त को 
सीमावद्ध नहीं किया जाता--नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वमूत्त! आदि 
स्‍्तव इसके साक्षी हैं। फिर जब व्यक्त-अव्यक्त, सगुण-निगुण दोनों 
भाव उन्हीं के हैं और उपनिषदों के ऋषिगण दोनों की समान प्रशंसा 
कर गये हैं तब इनमें से एक माव को दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना 
उचित नहीं मालूम होता । कोई तत्त्व जब तक ऐतिहासिक रूपमैं-- 
स्थूल भाव में--आत्मप्रकाश नहीं होता तब तक वह अनेकांश हमारी 
धारणा के अतीत ही रहजाता है। इसलिए भगवान हमारे ग्रहणयोग्य 
होने के लिए. जीवजगद्‌-रूप में प्रकटित हैं| सफ़ेद रंग सिवाय सफ़ेद 
पदाथ के द्वारा और किसी प्रकार धारणा नहीं किया जा सकता | 
किन्तु ध्यान रखना होगा कि किसी विशिष्ट सफ़ेद पदाथ में हम सफेद 
तत्त्व को सोमाबद्ध न करे। सत्य तात्त्विक (७098० 770 ]6) 
है, मूत्ति उसकी प्रकटित अथवा व्यक्तावस्था (०07८८(५९१ (07) 
है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए तत्व ( 9770ं]|6 ) किन्तु उसके 
प्रकटित ( [007507760 ) हुए बिना ग्रहण॒योग्य होने की सम्भावना 
कम है । 


व्यष्टि-समष्टि तत्त्व 


हिन्दु साधनप्रणाली में व्यष्टि-समष्टि तत्त्व का एक अति सुन्दर 
आभास पाया जाता है। जगत्‌ का प्रत्येक तत्त्व, प्रत्येक परमाणु, परस्पर 
सम्बंधित है। एक दूसरे की सहायता के बिना कुछ नहीं करसकता | 
हम सब एक दूसरे के प्रति चिरक्ृतज्ञ हैं--यहाँ तक कि कोई भी मुझसे 
पृथक नहीं है, सभी मेरे आत्मा की विभूति हैँ, मेरे भगवान की संतान- 
संतति हँ। बालबच्चों को कष्ट पहुँचाकर कोई मॉँ-बाप को सुखी नहीं 
करसकता । इसीलिए जीवसेवा के द्वारा शिव की सेवा करने की ओर 
हमारा प्रधान लक्ष्य है। धम का प्रकृत स्वरूप कहागया है--“जाहाँ 
नाहि निजसुख अनुरोध” अर्थात्‌ जहाँ अपने सुख के लिए कोई आग्रह 
नहीं है। “कृष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छाः की ओर हमारा प्रधान लक्ष्य 
है| आत्मेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा” काम होने के कारण त्याज्य है। 
हमारे भगवान सवव्यापी हैं । “बासुदेवः सवंमिति”, “नमस्ते जगदू- 
व्यापिके विश्वमूत्त””, “विश्वरूप-विश्वनाथ-विश्वजीव-विग्रहम”” आदि हमारे 
मंत्र हैं । “यन्न तत्र मनो याति ब्रह्मण॒स्तत्र दशनम”, “जित देखों तित 
श्याम-मयी है”, “जिघर देखता हूँ उधर तू ही तू है”, आदि हमारे 
गुरे-वचन हैं। सवत्र ब्रह्मदशेन, ब्रह्मोपलब्धि, ब्रह्मसेवा हमारे जीवन का 
लक्ष्य है । जितने विभूतिमत्‌ पदाथ हैं उनमें हम श्रीमगवान के अवतार 
की खोज करेंगे | हम तपण द्वारा समस्त जीवों की तृप्ति-विधान करने 
के लिए, दीक्षित हैं ; पंचमहायज्ञादि नित्य-कम द्वारा हम सब जीवों की 
सेवा करने के अभ्यस्त हैं ; अपना निवेदित अन्न अतिथि-अभ्यागत जीव- 
जन्तु को प्रदान कर हमें अवशिष्ट अंशमात्र ही ग्रहण करने का आदेश 
है। हम परोपकार नहीं मानते; कारण हमारे लिए. कोई “पर' नहीं; 
सभी हमारे आत्मा की, परमात्मा को, विलास-विभूति अथवा लीला- 
स्वीकृत विग्रह हैं । हाय ! ऐसे उदार जीवन्त धर्म की आज यह 
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डुदंशा ! अद्गेतवाद के स्थान पर आगया है भेदवाद । सर्वत्र भगवदह- 
शन, सत्र भगवद्ध्यान और सब जीवों की सेवा हमारी साधना का 
सार तत्त्व है। 
सत्य-प्तिष्ठा, प्राण-प्रतिष्ठा, आनन्द-प्रतिष्ठा 

सत्य-प्रतिष्ठा--सत्य' शब्द का अथ है षड़ विध विकार वर्जित 
तथा नित्य । “जायते-अस्ति-वधते-विपरिणमते-अपक्षीयते-नश्यति” यह 
'छुः विकार जिसको स्पश नहीं करसकते, जो सवंदा समानखरूप में 
अवस्थित रहता है, जिसके अस्तित्व के सम्बंध में कोई सन्देह नहीं हो- 
सकता, जो चरमतत्त्व है--वही सत्य है। 'प्रतिष्ठा' का अथ है स्थिति | 
'हमारा चित्त जब सत्य में प्रतिष्ठा लाभ करेगा तब हम सत्य-प्रतिष्ठ होंगे | 
तब हमारी चक्तु आदि इन्द्रियाँ सब वस्तुओं में सत्‌ को ढूँढेंगी, सत्‌ का 
दशन करेंगी और मन सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी चिन्तन न 
'करेगा । जगत्‌ के समस्त पदार्थों को तब हम सत्य की विभूतिरूप में 
अहण करेंगे | सत्य को छोड़कर और कुछ न देखेंगे, न सुनेंगे, न स्पश 
'करेंगे, न चिन्तन करेंगे । जब हम सवदा सत्य के ध्यान में विभोर रहेंगे 
“तभी हम सत्य-प्रतिष्ठ होंगे। तब हमारे कान सब शब्दों में सत्यस्वरूप 
श्रीभगवान के मधुर शब्द के अतिरिक्त और कुछ न सुंन सकेगे, नेत्र 
उनके भ्रुवनमोहन रूप के अतिरिक्त और कुछ न देख सकेंगे, त्वचा 
उनके सुखमय स्पश के अतिरिक्त और कुछ स्पर्श न करेगी, जिह्ना 
उनके अम्ृतरस के अतिरिक्त और कुछ पान न करेगी, नासिका उनकी 
'गात्र-गंध के अतिरिक्त ओर कोई गंध ग्रहण न करेगी, मुख उनके विषय 
'के अतिरिक्त और कोई वार्ता न करेगा, पैर उनके पथ के अतिरिक्त और 
किसी पथ पर न चलेंगे, मन उनके चिन्तन के अतिरिक्त और कोई 
चिन्ता न कर सकेगा, बुद्धि एवं चित्त उनके संस्कार के अतिरिक्त अन्य 
सब संस्कार त्यागकर उनमें तन्‍्मयता लाम करेंगे--स्ंत्र उनका दशन 
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ध्यान और उपलब्धि के हेतु जब हम समाहित होंगे तभी हम सत्य- 
प्रतिष्ठ होंगे । 

ब्रह्म द्वारा अथवा ब्रह्म में जीव-जगत्‌ स॒ष्ट, परिणत अथवा विवर्तित 
है | सत्य ही यहाँ नित्य तत्त्व हे, जीव-जगत्‌ उसका नामर्ूप है। रख्जु 
सत्य है, नामरूप उसमें विवर्तित या कल्यित सप है; सिन्धु सत्व है, 
उसमें विकल्पित तरंग नामरूप है; सुवण सत्य है, उसमें कल्गित कंधन 
अधदि जेवर नामरूप हैं, अमृतरूप सत्य है, उसमें कल्पित जन्म- 
मृत्यु आदि विकार नामरूप हैं। यह नामरूप सत्य को छोड़कर नहीं 
रहसकता--सत्य इस नामरूप के भीतर का परम तत्त्व है। कल्पित 
सप वास्तव में रज्जु ही है। शास्त्र अथवा गुरु के वाक्य में विश्वास 
करके, साहस करके, इस सप को पकड़ लो तो देखोगे कि रखज्जु ही 
हाथ में आई । माँ-बाप, पति-पत्नी, लड़का-लड़की, शत्र-मित्र, पत्र- 
पुष्पफलादि अनित्य नामरूपों में वे ही परम सारतत्त्व तुम्हारे पर- 
मात्मा रहते हैं। परमात्मबुद्धि से इनका दशन करो, ध्यान करो, 
सेवा करो--तुम्हारा जीवन साथक होगा और सब पदार्थों के भीतर 
तुम उनका दशन तथा स्पर्श लाभ करोगे। जीव-जगत्‌ तुम्हारे 
श्रीमगवान की देह हे--सब के भीतर उनका दर्शन और ध्यान 
तुम्हारी साधना होनी चाहिए. । “यो मां पश्यति सर्वत्र”, “वबासुदेवः 
सवमिति”, प्रमुति वाक्य इसी भाव के साक्षी हैं| सभी रूपों, सभी 
नामों और सभी मावों के भीतर भगवदुपलब्धि करने की चेश्ा करो । 
प्रथमतः उनके अस्तित्व में विश्वास करो--विश्वास करो क्रि वे हैं, 
अनुभव करो कि वे सत्य हें। इसके वाद सब पदाथों को देखकर 
कहो-- है ठाकुर, तुम जब सबव्यापी हो तो तुम निश्चय इनके भीतर 
भी हो, दया करके एकबार तुम इनके भीतर से मुझे दर्शन दो, फिर 
में तुमको दिक्न नहीं करूँगा, तुमको नमस्कार |”? सब इृचत्तियों में, 
मन के सभी भावों में, उनको खोजो | जो रूप, जो नाम, जो भाव 
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तुम्हें अच्छा लगता हो उसी के भीतर से उनको प्रकट करने की चेड, 
करो | शयन के समय विछोने पर उनका ध्यान करते करते माँ की 
गोद में समाहित होने की चेश्ा करो । प्रतिदिन अधीर मन से उनको 
बुलाओ, उनको देखने की चेश करो । चित्त शुद्ध और शान्‍्त हो 
जाने पर सबत्र उनका दर्शन लाभ करके जीवन सुफल होगा | तब 
छोटे लड़के-लड़कियों को देखकर बालगोपाल-कुमारीमगवती; माँ- 
बाप के भीतर अन्नपूर्णा-विश्वनाथ; पति-पत्नी के भीतर ऋृष्ण-राधा, 
शिव-दुर्गां अथवा राम-सीता और सब जीवों के भीतर शिव का दशन, 
ध्यान और सेवा स्वाभाविक होजायेंगे | तब जगत्‌ स्वगराज्य में परि- 
ण॒त होगा, तुम सत्य-प्रतिष्ठ होगे, असत्य तुम्हारे निकट से दूर भाग 
जायेगा । अंगन्यास क्रिया इस उपलब्धि में सहायक है । 

प्राण-प्रतिष्ठा--प्राण-प्रतिष्ठा का अ्रथ है प्राण में स्थिति लाभ 
करना अर्थात्‌ सवंत्र प्राशशक्ति की लीला इशनकर प्राणशक्ति की 
अनुमूति में प्रतिष्ठित होना | प्राण परब्रह्म है--प्राण भगवान की वह 
शक्ति है जिसके द्वारा अथवा जिसमें जीव-जगत्‌ स॒ष्ट, परिणत अथवा 
विवर्तित है। जीव और जगत्‌ इसी महाप्राण की घनीमभूत मूर्ति हैं । 
हमारा व्यष्टि प्रण इसी समशिगत महाप्राण का अंश है, इसी प्राण- 
सागर की लहर है। वे ही एक बिन्दु रक्त के भीतर अवस्थित हुए 
हमारी देह को पुष्ठ, परिणत तथा कारयक्षमकर हमारे भीतर बैठे सब 
काय सुसम्पन्न कररहे हैं । हमारी देह की परिणति, मन की वृत्ति-- 
सब उसी प्राण के खेल हैं । जगत्‌ के समस्त क्रिया-व्यापार के भीतर 
हम प्राणशक्ति की लीला का दशनकर, अहंकार के हाथ से मुक्ति 
लाभकर, सवत्र भगवज्लीला दर्शन की योग्यता लाभ करते हैं। तत्र 
यह नहीं कह सकते कि 'में काय करता हूँ ।” तब कहा जायेगा कि 
सब काय मेरे द्वारा कारित हो रहे हैं।” करन्यास क्रिया प्राण-प्रतिष्ठा 
में सहायक ह । 
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प्रकृत साधक अपने देखने, सुनने, काम करने, जानने ओर 
आनन्द अनुभव करने आदि क्रियाओं को यथाक्रम भगवद्धत्त चक्तु, कर 
हस्त, बुद्धि और चित्तादि के द्वारा भगवच्छुक्ति के प्रकाशरूप में अहण 
करने को बाध्य है । उसको सब प्रकार के करने-न-करने के भीतर 
भगवज्लीला दर्शन की योग्यता प्राप्त होगई है। ब्थाकत्तु त्वाभिमान 
उसके मन में स्थान नहीं पाता । प्राण क्रियात्मक है--उसकी सभी 
क्रियाओ्रों ने अहंकार में प्रतिष्ठित न होकर भगवान की चिच्छुक्ति में 
प्रतिष्ठा लाभ करली है । 

आनन्द-प्रतिष्ठा--जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति-लय क्रिया आनन्द 
से साधित होती है। हमारा आनन्द ब्रह्मानन्द का ही अंशमात्र 
है। यही ब्रह्मानन्द हमारे अन्तःकरण और बहि:करण में से आते 
समय इनके रह्ञ से रज्लित होकर विषयानन्दरूप में अनुभूत होता 
है। समस्त आनन्द बत्रह्मानन्द की ही विभूति है। इस विकृत 
आनन्द में से कामना-वासनादि बिकृति दूर करदेने से ही 
यह ब्रह्मानन्द में पयवसित हो जाता है। शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य- 
-मधुरादि सम्बन्धों को--इन सब सम्बन्ध जनित आनन्दों को-- 
आसक्ति, संस्कार और स्वाथ की दुगन्ध से मुक्त करके, शुद्ध 
करके पूरंणता पर पहुँचा देने से यह स्वर्गीय शान्त-दास्यादि भावों में 
पयवसित होजायेंगे। तभी समझ में आयेगा कि अखिल आनन्द 
ब्रह्मानन्द का ही विचित्र स्फुरणमात्र है। सृष्टि की लीला के मूल में 
आत्मप्रकाश की, आनन्द-स्फुरण की, इच्छा हे। उसी आननद में 
सब प्रतिष्ठित हैं। हम सभी प्रकार के आनन्द में ब्रह्मानन्द अनुभवकर 
तथा उस आनन्द को ब्रह्मानन्द में पयवसित कर सवत्र आनन्द की 
'लीला दशन करते-करते उस आनन्द में प्रतिष्ठित हो जायेंगे । व्यापक- 
न्यास क्रिया आनन्द-प्रतिष्ठा में सहायक है । 


में भगवान में प्रतिष्ठित हूँ, उनकी शक्ति द्वारा परिचालित हूँ, 


पूजा के अंगविभाग. ब्र 


ही मेरे समस्त सुख, शान्ति और आनन्द के प्रखवण हैं | मेरी स्थिति 
क्रिया और आनन्द के हेतु भगवान ही हैं । मुभको जीवित रखे बिना,. 
ठोक पथ पर चलाये बिना, पूर्णाननद में विभोर तथा समाहित किये 
बिना मेरे भगवान्‌ रह नहीं सकते, वे विश्राम नहीं लेंगे--यह अनुभूति 
जागरित करना सत्यादि प्रतिष्ठा का प्रधान लक्ष्य है । 


पूजा के अंगविभाग 


पूजा सिद्ध ओर साधक अवस्था के भेद से प्रधानतः द्विविध है । 
सिद्ध अवस्था की पूजा है भगवद्धाव में विभोर रहते हुए मगवल्लीला 
में सहायक होना । साधक अवस्था की पूजा-प्रणाली सिद्धावस्था प्राप्त 
करने के लिए है। इसी पूजा का विषय यहाँ आलोच्य है। 

भगवान्‌ _में प्रीति एवं उनका प्रियकायसाधन ही उनकी पूजा है । 
जिससे हम प्रीति करते हैं अज्ञातरूप से उसके अनुकूल होजाते हैं 
उसके भाव से भावित होजाते हें, उसके प्रियकाय साधन के लिए 
बाध्य होजाते हैं। अतएव वास्तविक प्रीति होने से ही उसका प्रिय- 
काय साधन करना होजाता है। हमारी प्रचलित पूजा में प्रीति की 
ओर विशेष लक्ष्य है। यह पूजा साधारणतः तीन भागों में विभक्त 
हे--( १ ) शुद्धि ( २) ध्यान (३) उपलब्धि | संकल्प, स्वस्तिवाचन 
जलशुद्धि, आसनशुद्धि, मूतापसारण, भूतशुद्धि--ये सब 'शुद्धितत्त 
के अन्तगत हैं। ध्थ्यानतत्त्व” साधारणतः तीन भागों में विभक्त है-- 
धामतत्त्व, स्व्ररूपतत्व और भगवत्तत्त्व |. उपलब्धि! के अन्तगत न्यास 
उपचार-समपंण, पश्चदेवता, गुरु तथा इष्ट की पूजा, जप, आत्म 
निवेदन, हवन और विसजन क्रियाएँ हैं । पूजा के छोकों में इन तत्त्वों 
को और यथासम्भव दृष्टि रखी गई है एवं इन तत्त्वों को बत्तमान देश- 
काल-पात्रानुसार सबके ग्रहणयोग्य बनाने की चेष्टा कीगई है। इसके. 
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उपरान्त सब सम्प्रदायों की साधनप्रणाली के प्रति लक्ष्य रखते हुए 
सब सम्प्रदायों की साधनप्रणाली के सार अंश में केसा सुन्दर साइश्य 
है इसका भी आमास दिया गया है। एक व्यवस्था का नमूना साधा- 
रण भाव से देकर साधकगणु जिससे अपनी-अपनी रुचि तथा अधि- 
कारानुसार कछोकविशेष की सहायता से एवं अपने-अपने विधानानुसार 
ध्यान तथा पाद्य-अर्ध्यादि उपचार द्वारा पूजा करसकें, इस ओर दृष्टि 
रखी गई है | उपचारसमपण तथा ध्यान-जपादि के स्थान में अपनी- 
अपनी दीक्षा, शिक्षा और अभिरुचि के अनुसार पूजा करना ही प्रशस्त 
होगा। नीचे साधारण प्रचलित पूजा के अज्ञों का संज्षित आभास 
दिया जाता है। 
सद्ूडुल्प-प्रत्येक काय में कोई न कोई उद्देश्य रहता है। साधना 
इसी उद्देश्य का सहज, सुन्दर तथा स्वाभाविक उपाय है। आत्त, 
जिज्ञासु, अर्थाथीं और ज्ञानी--ये चतुर्विध लोग भगवान्‌ का भजन 
करते हैं | इनमें प्रथम तीन का उद्देश्य सहज ही समझ में आजाता 
है। जब तक कोई अभाव-बोध है तब बक अभावपूरण की प्रश्ृत्ति भी 
स्वाभाविक है। यदि कुछ प्राथना करना हो तो मगवान्‌ से ही करना 
विधेय है। किसी भी भक्त को तुच्छु मानना उचित नहीं। हम माने 
यान माने किन्तु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमारे 
भीतर से कामना-वासना, सुख-स्पृह्य, प्रतिष्ठामोह, आदि बिलकुल 
जाते नहीं फिर भी कामना त्याग की चेष्टा करनी पड़ेगी। निष्काम 
भक्त अपने प्राणाराम से कुछ भी प्राथना नहीं करता। ब्रिना माँ गे 
उसको जो कुछ मिला है उसी से उसका चित्त कृतज्ञता से बिक 
गया है । तो भी उसकी एक कामना हो सकती है--वह यह कि दे 
ठाकुर, तुम्हारे प्रति मेरी अचला अहैतुकी अव्यमिचारिणी भक्ति सदा 
वतमान रहे, मेरे जीवन में तुम्हारी इच्छा पूणे सफलता लाभ करे | 
- प्राथना के भीतर यही तत्त्व निहित है। संकल्प के भीतर भी एक 
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ग्राथना का भाव रहता है। जिस हेतु मैंने यह अनुष्ठान किया है वह 
उद्देश्य सफल हो । 

स्वस्तिवाचन--स्वष्तिवाचन शान्ति के लिए प्राथना है; शान्ति 
केवल अपनी नहीं, सबभूत की | यह शान्तिलाम हमारे अहंकार पर 
निभर नहीं करता--यह निर्भर करता है स्वोपरि श्रीमगवान पर अथवा 
उनके विभूतिरूप देवताओं पर | इसलिए स्वस्तिवाचन में श्रीमगवान 
के निकट--इन्द्र, वरुण, अग्नि, आदि देवताओं के निकट अथवा 
हमारे सब तत्त्वों में अधिष्ठित ब्रह्मचेतन्‍्य के निकट--शान्ति तथा अभीष्ट 
कम की सफलता के लिए प्रार्थना की व्यवस्था देखी जाती है | हम सब 
जीवों के कृतज्ञ हें, सबके ऋणी हैं। सबको तृप्तकरके इस ऋण से मुक्ति 
लाभ किये बिना हमारी भगवत्‌-प्राप्ति की सम्भावना कम है। कृत- 
शञता-प्रकाश में यह तत्त्व देखने में आयेगा | स्वस्ति ८ सु-अस्ति, मंगल 
हो, मंगल आये | सबको तृप्त करदेने से सबके मुख से निकलेगा 
“्रयमारम्भः शुभाय भवतु'---इस अनुष्ठान से सबका कल्याण हो । माँ 
'तो सबकी माँ है, सब मिलकर न बुलाएँ तो वे कैसे आयेगी । 

भूतापसारण--पंचभूत एवं पंचमूृत से बना हुआ जीव-जगत्‌ 
अनेक समय साधन-भजन में बाधा देते हैं। इस बाधा से मुक्ति लाभ 
करने के लिए, सब भूतों के निकट, सवोपरि भूतनाथ के निकट, कृपा- 
आशथना की व्यवस्था है । 

अपसपन्तु ते भूता ये भूता आुवि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकारिणः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 

अर्थात्‌ पथ्वीस्थ विध्नकारी सब भूत शिव की आज्ञा से विनाश को 
प्राप्त हों। यहाँ अनेक लोग “नश्यन्तु' ( विनाश को प्राप्त हों ) की जगह 
'शुध्यन्त' ( शुद्ध होजाएँ ) पाठ करते हैं। शत्रु के भीतर की अनिष्ट- 
कारी वृत्ति दूर होकर शत्रु मित्रभावापन्न होजाय, किसी को में शत्रुभाव 
में न देखूँ--यह भाव ज़्यादा सुन्दर है। 
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उपकरण-शुद्धि--पूजा के लिए अ्रपनी देह तथा चित्त की शुद्धि 
आवश्यक है एवं पूजा के उपकरण जो भगवान को निवेदन किये 
जायँंगे, जो प्रसादरूप में मगवत्‌-जीव को प्रदान किये जायेंगे, उनकी 
शुद्धि सम्पादन भी आवश्यक है । उपकरण पुष्प-मोज्यादि अक्षत और 
विशुद्ध हैं या नहीं, यह परीक्षा करके देखलेना चाहिए. और मगवान के 
नाम-स्मरण से शुद्धकरके लगाना चाहिए। देह तथा चित्त-शुद्धि के 
विषय में पहले ही बता दिया गया है | 

गुरु की पूजा--ध्यान और उपचार समपंण द्वारा गुरुदेव की 
पूजा की व्यवस्था है। वास्तव में गुरु के गुणकर्म के चिन्तन से गुरुतत्त्व 
में समाहित होकर स्वयं गुरु भावापन्न होजाना, अपने को गुरु के सब 
गुणों से विभूषित करना, गुरुपूजा का उद्देश्य हे। अपने अपने सम्प्र- 
दाय-विहित प्रणाली के अनुसार गुरुदेव की पूजा करना ही विधेय है 
किन्तु मूल उद्देश्य की तरफ़ विशेष दृष्टि रखनी चाहिए | स्मरण रखना 
होगा कि गुरु भगवान की चिद्विमृति हैं | गुरु के भीतर से ही चिच्छुक्ति 
तथा उसके कायकलाप' की उपलब्धि करनी होगी। भगवान की 
चिच्छुक्ति किस प्रकार गुरु के भीतर आविभूत होकर मेरे भीतर की 
सुप्त चिच्छुक्ति को जागरितकरके मुझको चित्‌-स्वरूप में प्रतिष्ठित करने में 
सचेष्ट है, इसको उपलब्ध कर स्वयं चित्‌-स्वरूप में परिणत होजाने की 
चेष्टा करना ही गुरु-पूजा है | 

पंचंदेवता की पूजा--विभिन्न तत्त्वों में भगवत्‌-चैतन्य के विभिन्न 
भाव के प्रकाश का नाम 'दिवता' है| हमारे भगवान--हमारे इष्ट-- 
हमारे पंचतत्त्व में, हमारे पंचकोश में, किस प्रकार प्रकाशित होकर तथा 
प्रकाशित रहते हुए. हमारें कल्याण और शान्ति की व्यवस्था कर रहे हैं 
अर्थात्‌ हमारा जीवन साथक कर रहे हैं, इसको उपलब्धकर इसमें 
सहायक होना पंचदेवता की पूजा का मुख्य उद्देश्य है। हमारे इष्ट हमारे 
मूलाधार में अवस्थित हुए कैसे और क्या कार्य कर रहे हैं, यह उपलब्धि 
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गणेशपूजा द्वारा अनुभव की जा सकती है | हमारे इष्ट किस प्रकार मणिपुर 
में अवस्थित रहकर हमारे जीवनधारण में, हमारे शान्तिलाभ में, सहायक 
हैँं--यह तत्त्व हम सूर्यपूजा द्वारा जान सकते हैं | इसी प्रकार अनाहत में 
विष्णुतत््व की, विशुद्धाख्य में शिवतत्व की, आशा-चक्र में शक्तितत्त्व की, 
सहसार में इश्तत्व की अवस्थिति तथा कार्यप्रणाली अवगत हो जाती है । 
साधकगण अपने-अपने इष्टतत््व को सहखार में स्थापित कर अन्य चत्रों 
में पंचदेवतादि की स्थिति ओर कार्ययणाली अनुभव करने की चेष्टा करते 
हैं । इसलिए, किस तत्त्व में कौन देवता अवस्थित हैं, इस विषय में मत- 
भेद पाया जाता है। साधक अपनी-अपनी अभिरुच्यनुसार पंचदेषता की 
पूजा करें | 

इष्ट की पूजा--अपनी अपनी अभिरुच्यनुसार इष्टदेव का ध्यान 
व पूजा, स्थूल में पाद्य-अ्रष्यांदि उपचार द्वारा एवं सूकुम में मानसिक 
उपचार द्वारा, करना विधेय है। कहना अनावश्यक होगा कि हमारे 
समस्त पूजा तत्त्वों में इष्ट को पूजा का महात्म्य प्रकट करने की चेष्ट 
को गई है | 

बोधनः--शब्द का अथ हे प्रबुद्ध करना, जगाकर उठा देना। 
भगवान तो चिर-जागरित हैँ, उनको जागरित करने की क्या आवश्यकता 
है। जागरित होना होगा साधक को स्वयं | जैसे अपनी आँखें बन्द करलेने 
से सत्र अन्धकार मालूम होता है, ठीक इसी प्रकार हम स्वयं निद्रित होने 
के कारण सत्र को एवं भगवान को भी निद्रित समभते हैं। अपने देह की 
जड़ता एवं चित्त की अज्ञानता ओर संस्कार दूर करके अपने भीतर के सत्र 
तत््वों को भगवदनुभूति के योग्य कर देना प्रकृत बोधनतत््व है| तब अनु- 
मव होगा कि भगवान हैं, वे जाग्रत हूँ, जीव के कल्याण-साधन में तत्पर 
हैं“ यही बोधन-तत्त्व है। 

आ्राणप्रतिष्ठाः---शब्द का अर्थ है उपास्य मूर्ति को, अपने इष्ट को, 

दे 
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केवल मिद्दे की मूर्ति या काग़ज़ का चित्र न समझ कर उसमे भगवत्तत्त्व 
के ध्यान द्वारा उसको जीवन्त रूप देना। अनुभव करना होगा कि वें 
जीवन्त सत्यस्वरूप हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे सब काय देख रहे दें; 
हमारे मन के सब भाव जान रहे हैं, हमारे भीतर ओर बाहर स्थित हुए 
सब कार्य चला रहे हैं। इश्मंत्र, मंत्र का अथ और मंत्र के चैतन्य के 
एकीकरण द्वारा इष्ट की प्राण-प्रतिष्ठा करनी होगी । 
मंत्रचेतन्‍्य के फलस्वरूप अनुभव होगा कि मेरे इष्ट मानो एक महती 
प्राणशक्ति हैँ जिनके द्वारा जगन्चक्र अति सुन्दररहूप से परिचालित हं। रहा 
है । ( इस प्रसंग में मंत्रतत्त्व द्रष्टव्य है )। प्राण॒प्रतिष्ठा के समय अपने 
भीतर के चैतन्य को जागरित करके, अनुभव करके, उस चैतन्य को इष्ट 
के भीतर आरोप करके, अनुभव करके, इष्ट को ब्रह्मस्वरूप चिन्तन करना 
होगा, अनुभव करना होगा । 
आवाहन?--शब्द का अर्थ है बुलाकर ले आना। जो सर्वव्यापी 
हैं उनको बुलाना कैसा १ उनको बुलाने के माने हैं उनका सामीप्य अनु- 
भव करना । अपने को शुद्ध और शान्त कर भगवत्‌-कुपा की सहायता से 
सम्मुख इष्ट के भीतर भगवत्तत्त्व प्रकयित भाव में दर्शन करना अथांत्‌ 
स्वव्यापी भगवान को मूर्विमानरूप में अपने इष्ट में प्रत्यज्ष करना--इस 
योग्यता लाभ की प्रार्थना को “वाहन? कहते हैं । 
धारणा-ध्यान-समाधि 
“अट्टांग योग के अन्तर्गत प्रथम पांच अंग ( यम, नियम, आसन 
भाणायाम, प्रत्याहार ) बहिरंग” एवं शेष तीन अंग ( धारणा, ध्यान, 
समाधि ) 'अन्तरंग” नाम से प्रसिद्ध हैँ। वहिरंग साधना यथार्थरूप से 
अनुष्ठित होने पर ही अन्तरग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। “यम! 
ओर “नियम? वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक हैं। “आसनः देहस्थैय 
की साधना है, भाणायाम! प्राशस्थैर्य की साधना है। “घारणा?, “ध्यान? 
ओर “समाधि? यह तीनों मनःस्थैये की साधनाएँ हैं । प्राणस्थै्य और मनः- 
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स्थैय इन दोनों की मध्यवर्ती साधना का नाम भ्रत्याहारः है। प्राणायाम द्वारा 
आण अपेक्षाकृत शान्त होने पर मन का बहिस ख भाव स्वभावतः हो कम 
हो जाता है | इसके फलस्वरूप इन्द्रियाँ अपने अपने बाह्य विषयों से पत्या- 
हृत होती हैं अथांत्‌ मन की बहिद खी गति निरुद्ध हो जाती है और मन 
अन्तम॒ ख होकर स्थिर होने की चेश्टा करता है। इस स्थिरता की चेष्टा की 
आरम्मिक अवस्था का नाम धारणा? है। 

धारणा? से चित्त को किसी विशिष्ट प्रदेश में आबद्ध करना समझा 
जाता है। यह प्रदेश साधारणतः देह का कोई विशिष्ट अंग होता है 
अथवा देह के बाहर कोई स्थान भी हो सकता हैँं। नाभि, हृदय, नासाग्र, 
अ्रमध्य, प्रभुति देह के विभिन्न स्थानों में चित्त को आबद्ध करने की 
व्यवस्था है । इसी का नाम है “देशबन्ध या धारणा!। प्रत्याहार अधीन 
हुए बिना अर्थात्‌ चित्त की बढिसखगति निुद्ध हुए त्रिना यह सम्भव 
नहीं होता । इसलिए प्रत्याहार के पश्चात्‌ घारणा का उपदेश दिया जाता 
है। देह के स्थानविशेष में चित्त की धारणा सम्पन्न हो जाने के फल- 
स्वरूप कई शक्तियों का विकास होता है। धारणा में चित्त का एकतान- 
प्रवाह नहीं होता--विज्छिन्न प्रवाह रहता है। श्रथात्‌ विभिन्न दृत्तियों के 
मध्य में एक वृत्तिहीन अवकाशात्मक अवस्था रहती है; इसका कारण 
विभिन्न इत्तियों का आलम्बनगत भेद है। अर्थात्‌ जिस विषय में प्रथम 
वृत्ति का उदय होता है द्वितीय ब्त्ति यदि उससे भिन्न विषय में उदय 
हो तो दोनों ब॒त्तियों के बीच में एक शून्यावस्था होती है-यह विज्षि चित्त 
का लक्षण हे । किन्तु अभ्यात के फलस्वरूप चित्त में बलाधान के साथ- 
साथ चित्त पुन:-पुनः अपने अभीण आलम्बन में ही नित्रिद्ध रहता है। यद्यपि 
सब वृत्तियां उदय-अस्तशील एवं मभिन्न-मिन्न हैं तथापि विभिन्न इत्तियों 
का आलम्पन एक ही विषय हो जाता है, भिन्न विषय नहीं। इसी का 
नाम “णएकातान-अवस्था? अथवा सददशप्रत्यय-प्रवाह! है । ध्यान 
इसी का नामान्तर है। धारंणावस्था में चित्त के दत्ति-प्रवाह में जो 
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विच्छिन्नता थी वह ध्यानावस्था में नहीं र यद्यपि धारणा ओर ध्यान 
दोनों ही अवस्थाओं में वृत्ति-प्रवाह रहता हे तथापि घारणा म॑ यह प्रवाह 
विसददश वृत्ति का होता था किन्तु ध्यान में सदश दूत्ति का- यहीं 
भेद ढे। 


विदेह धारणा दो प्रकार की है--एक साधारण विदेह, दूसरी महा- 
विदेह | साधारण विदेहावस्था में देह के बहिःस्थित किसी वस्तु में चित्त 
की घारणा होती है । इस धारणा काल में चित्त की बृत्ति उस वस्तु को 
विषयीभूत करती है किन्तु चित्त देहाश्रव यथास्थान में ही संलग्न रहताहै। 
चित्त देह त्याग करके बहिर्गत नहीं होता । योग का उत्कर्ष लाभ किये 
बिना चित्त का देह के बाहर निर्गम सम्भव नहीं होता किन्तु बृत्ति बहिर्गत 
हो सकती हे । जगत्‌ का जो कोई पदार्थ चिन्ता का विषय होता है, चित्त 
की वृत्ति उसको स्पर्श करती है एवं उसके साथ सम्बंध करती है किन्तु 
चित्त देह त्याग नहीं करता । वृत्ति अपना काम करके यथास्थान वापिस 
आजाती है। किन्तु महाविदेह धारणा में ऐसा नहीं होता। इस 
अवस्था में केवल बृत्ति ही बाह्य वस्तु को अवलम्बन नहीं करती वरन्‌ 
चित्त भी देह त्यागकर उक्त वस्तु में प्रवेश करता है। कहना अना- 
वश्यक होगा कि चित्त देहत्याग करने पर भी सम्पूर्णंत: त्याग नहीं करता, 
किचित्‌ आभास देह में रह जाता है; यदि ऐसा न हो तो चित्त का देह 
में प्रत्यावत्तन असम्भव होगा। परकाया में प्रवेश करते समय यह अकल्पित 
( स्वाभाविक ) महाविदेह धारणा अवलम्बन करना आवश्यक होता है । 
साधारणुत: दरदर्शनादि कायंसाधन के लिये साधारण विदेह धारणा ही 
पयाप्त है। साधारण विदेह घारणा में अपना साक्षीभाव वर्तमान रहता 
है, वराह्य वस्तु के ऊपर अभिमान नहीं होता किन्तु महाविदेह में चिप्त देह 
से निगत होकर इश्स्थान में प्रविष्ट होने के कारण उक्त अमिमान सम्भव- 
पर है । दोनों धारणाशओ्रों के फलों में भी इसीलिए, पाथक्य दृष्ट होता है। 

ध्यान की परिपक्वावस्था का नाम ही समाधि? है। तब चित्त 
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आहलम्बन के आकार में प्रतिभासमान होता हे | अपना स्वरूप शून्यवत्‌ हो 
जाता है। आलम्बन ही एकमात्र प्रकाशित होता है | इसके अनेक शअ्रवां- 
न्तर भेद ओर वेचिच््य हैं जिनका उल्लेख यहाँ निष्प्रयोजन दे । 
बोद्धमतानुसार यह विश्व चिधातुक है। कामधातु, रूपधातु, अरूप- 
धात॒ु--ये तीन विभाग इसमें इृष्ट होते हैं। मनुप्यलोक, पशुपक्षी आदि 
तियक्‌ जाति के स्थान, प्रेतलोक, नरक एवं विभिन्‍न प्रकार के भोगप्रधान 
स्वगं--ये सब कामधातु के अन्तगंत हैं| रुपधातु में काम त्रिलकुल नहीं 
है किन्तु रूप अथात्‌ आकार है। अरूप धातु में काम भी नहीं है रूप 
भो नहीं है किन्तु विज्ञान हैं। परम ज्ञान अथवा निर्वाण लाभ किये ब्रिना 
इन तोनों घातुओं के बाहर नहीं जाया जासकता । काम धातु से रूप- 
धातु में जाने के लिए, ध्यान भिन्न ओर कोई रास्ता नहीं क्योंकि काम- 
चित्त शुद्ध हुए बिना व्पधातु में प्रवेश नहीं कर सकता अथात्‌ रुपचित्त 
में परिणत नहीं हो सकता । चित्तशोधन का साज्षात्‌ उपाय है ध्यान । 
ध्यान से लिए योग्यता लाभ करना: आवश्यक हैं। कामचित्त ध्यान के 
अयोग्य हे | इसके लिए, पंचशील अथवा दशशील अवलम्बन कर एका- 
न्तवास, मननादि एवं नाना प्रकार की तपस्यथाओं का अनुष्ठान आवश्यक 
होता हे । अभ्यास के लिए. बोद्गण साधारणत:ः दृशष्टिसाधन करते हैं । 
जिस आलम्बन पर दृष्टि स्थिर कर दृष्टिखाधन किया जाता है उसको 
''कुतस्न” कहते हैं। इस कुतरन में एकाग्रचित्त के सहयोग से दृष्टि आबरद्ध 
रखनी होती है | इस साधना की बार-बार चेष्टा करना आवश्यक है--खुले 
नेत्र से एवं बन्द नेन्न से, दोनों प्रकार अभ्यास करना होता है । इस 
अभ्यास के फलस्वरूप ब्राह्य दृष्टि के आलम्बन के अनुरूप एक आलम्खन 
अन्तद् ष्टि के सम्मुख स्थायीरूप में प्रकाशित होता है। बाह्य दृष्टि के 
आलम्बन को 'परिकम्य-निमित्त” कहकर वर्णन किया गया है। अन्तद ष्टि 
के आलम्बन का नाम “उद्ग्रह-निमित्त”! है। उद्ग्रह-निमित्त को प्रास 
करने के लिए ही परिकम्य-निमित्त की आवश्यकता है। उद्ग्ह- 
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निमित्त चित्त को क्रमशः ध्यानावस्था में परिणत करता है। उद्ग्रह- 
निमित्त में पुन+पुनः चित्त को एकाग्र करने के फलस्वरूप एक ऐसी 
अवस्था उदित होती है जब कि निमित्त के भीतर से एक उज्ज्वल 
ज्योतिमंय आकार बहिगंत होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता हैं । जब तक यह 
उज्ज्वल आकार उद्भूत न हो तब तक उद्ग्रह-निमित्त में चित्त को 
एकाग्र करने का अभ्यास करना आवश्यक है। बौद्ध साधकगण इस 
उज्ज्वल आकार को “प्रतिमाग-निमित्त” कहते हैं | जब्र तक यह प्रतिभाग- 
निमित्त आविभूत न हो तब्र तक जो ध्यान अभ्यास किया जाता है उसका 
नाम 'परिकम्य-ध्यान! है। किन्तु प्रतिभाग-निमित्त प्रकट होने के पश्चात्‌ 
उसको अवलम्बन करके जो ध्यान अनुषछ्ठित होता है उसका नाम “उपचार- 
व्यान! है। यह उपचार-ध्यान ही कामलोक के ध्यान में प्रवेश करने 
की प्रथम सीढ़ी है। प्रतिभाग-निमित्त का उत्पन्न होना साधनजीवन की 
एक विशेष सम्पद्‌ है क्‍योंकि इसके उत्पन्न होते ही चित्त के पांच प्रकार 
के बन्चन शिथिल पड़ जाते हैँ। इन बन्धनों को बोद्धधण 'नीवरण? 
कहते हैँ । इस प्रकार क्रमशः दी्घकाल तक अभ्यास करने से चित्त निमल 
हो जाता है ओर तब 'गोच्भ्ू! अवस्था लाम होंती है । गोचभू, अवस्था 
तक कामलोक का उपचार-ध्यान मानना चाहिए.। इसके पश्चात्‌ सम्धि- 
भेद होता है, तब जो अवस्था उदित होती है उनका नाम “अर्पणा” है। 
यह रुपचित्त की प्रारम्भिक अवस्था है । हरुपधातु में ध्यान की चार अब- 
स्थाएँ हैं | इन चारों अवस्थाओं के अनुरूप अठारह दिव्यस्तर हैं । ध्यान 
के उत्कष के साथ ही यह सब स्तर क्रमशः भेद हो जाते हैं और तत्र रूप- 
चित्त अरूपचित्त में परिणत हो जाता है । तब साकार जगत्‌ से निशाकार 
जगत में संक्रमण होता है । अरूप धातु में भी विज्ञान का क्रमविकास 
है । चरमावस्था में संज्ञा ओर बेदना का सम्यक्‌ निरोध होने पर धतिवांण? 
का पथ खुल जाता हे?” । 

धारणा ओर ध्यान तत्त्वों के सम्बंध में ऋषिवाक्यों के प्रमाण पर ऊपर 


घारणा-ध्यान-समाधि 657 


आलोचना की गई । अब्र साधकों को अपनी-अपनी उपलब्धि के सम्बंध 
में दो एक बातें बताई जाती हैं। । 


सद्गुरु-लाभ के पश्चात्‌ गुरु शिष्य को उसके देह के सब यंत्रों का, 
सत्र तत्वों का ओर प्रत्येक तत्त्व में शक्ति के क्रियाकलाप का सामान्य 
आभास देकर उसको तत्त्वविशेष में या चक्रविशेष में मन स्थिर करने का 
आदेश करते हैं | इस प्रकार विभिन्न तत्त्वों में मन स्थिर करने पर देह के 
भीतर शक्ति का खेल उपलब्ध करने का सुयोग मिलता हे | 

देह के विभिन्न चक्रों में, विभिन्न तत्त्वों में, विभिन्न भाव अवलम्बन 
करने से देह में क्‍या कार्य साधित हो जाता है, इसके अनुचिन्तन से 
“धारणा-तप्त्व” साधित होता है। जब यह अनुभव में आने लगता है कि 
विभिन्न घारणाओं में एक ही उद्देश्य साधित हो रहा है ओर विभिन्न 
कार्यकलाप द्वारा हमको जीवित रखंने के लिए - हमारी पूर्ण परिणति-लाभ 
के लिए:---सब कार्य एक ही उद्दे श्य से साधित हो रहे हैँ तब इसके 
अनुचिन्तन से हम एक तैलधारावत्‌ अविछिज्न एकतान इृत्ति लक्ष्य करन का 
सुयोग पातें हैं | इस सम्बंध में रामानुज ने कहा है-- ध्यानन्तु तैलधारावद्‌ 
अविच्छित्रस्मृतिसन्तानरूपा भ्र्‌ वानुस्मृतिः । यह एकतानता हमको ध्यान 
द्वारा समाधि की ओर ले जाती है। अपने भीतर इस प्रकार ध्यान साथित 
हो जाने पर हम प्रथिवी के सब पदार्थों के भीतर एकतानता लक्षंय करने 
का सुयोग पाते हैँ | तब्र भीतर ओर बाहर मगवदिच्छा लक्ष्य कर हमारा 
चित्त भगवान में समाहित हो जाता है। 

इस अवस्था में हम जिस किसी विषय में भी मन स्थिर करें तो वहाँ 
के गुस्त तत्व और कार्य हमारे निकट प्रकट होने लगते हैँ । मन जहाँ 
न्यस्त होता है प्राण भी वहाँ स्वाभाविकरूप से जाने को चेष्टः करता है | 
मन ओर प्राण ऐक्य हो जाने से वहाँ के अनेक गृढ्रहस्य प्रकाशित होने 
लगते हैं । याद रखना चाहिए कि “नादः शब्दात्मक है ओर बिन्दु” 
प्रकाशात्मक । बिन्दु में, चक्रविशेष में, मन स्थिर होने पर वहाँ की 


58 पूजातत्त्व 


ज्योति स्थत३ अनुभव में आने लगती दै। तब वहाँ ब्रैठ कर हमारे 
ओऔभग्वान अर्थात उनकी शक्ति क्या-क्या कर रही हैं, यह दर्शन कर 
साधक अभिभूत हो जाता है। नाभिचक्र में मन स्थिर करने से वहाँ 
के बिन्दु की ज्योति के प्रभाव से दृष्ट होता है कि प्राणवायु किस प्रकार 
भुक्‍्त द्रव्य को रस में परिणत कर रही है, अपानवायु किस प्रकार 
असार पदाथ को अपसारित करने की चेश करती दे, व्यानवायु किस 
भ्रकार रक्त को शरीर में सवत्र फैला देतो है, समानवायु किस प्रकार 
जहाँ जितने रक्‍त का प्रयोजन है उसकी व्यवस्था करती है और उदान- 
वायु किस प्रकार हमारे देह की पुष्टि एवं परिणति साधित करती ढे-- 
ये सब तत्व उपलब्धि में आने लगते हूँ । तब हम प्राणवायु का क्रिया- 
कलाप देखकर मोहित हो जाते हैं । 

फिर देखिये कि हमारे रक्त के सहित अनेक दूषित पदाथ (८७४०००) 
आकर हृदय में जमा होते हूँ । अनाइतचक्र में मन स्थिर करने से वहाँ 
के बिन्दु की ज्योति के प्रभाव से दृष्ट होता है कि यह दूषित पदार्थ दूर 
करने के लिए, किस प्रकार श्वास-प्रश्वास की सहायता से, अ्रल्मजन 
वायु ( ०#४ए४८० ) द्वदय में जाकर उसको वायवीय आकार ( ट्ब्वा707 
37०श४090० ) में परिणत कर प्रश्वास के द्वारा बाहर कर देती हे--इन 
सब रहस्यों को उपलब्ध कर साधक अनेक समय सुग्घ हो जाता है। 

किसी भी निर्दिष्ट चक्र में, निर्दिष्ट तत्त्व में, मन की धारणा के 
'फलस्वरूप वहाँ के समस्त क्रिया-व्यापार साधक को दृष्टिगोचर हीते हैं । 
तब यह देखकर कि माँ आद्याशक्ति हम को जीवित रखने के लिए एवं 
पूण परिणति दान करने के लिए, किस प्रकार सचेष्ट हैं साधक विमुग्घ 
हो जाता हे | तब जिस तत्त्व में मन स्थिर होता है तो बहीं एक प्रका- 
शात्मक ज्योति अनुभव में आने लगती दै। विभिन्न तत्त्वों में, विभिन्न 
केन्द्रों में, मन स्थिर करने के फलस्वरूप साधक अपना अनन्‍्तर्निहित 
ज्योतिमय सूच्म देह ओर उसका क्रिया-व्यापार अनुभव करने लगता हे । 
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व्यष्टि भाव में यह धारणा साधित हो जाने पर समष्टि भाव में भीतर को 
देह मानो चैतन्यरूप में प्रकाशित होने लगती है। उस समय साधक 
का चित्त आनन्द में ऐसा मोहित हो जाता है कि चित्तप्रवाह एकाकार 
लाभ कर अन्‍्तर्निहित ज्योतिमय देह में समाहित हो जाता है। इस 
अवस्था में जिस पदार्थ में भी चित्त स्थिर किया जाय तो उसी पदार्थ का 
अन्तनिहित ज्योतिर्मय सूक्ष्मरूप प्रकाशित होने लगता है। इसके फल- 
स्वरूप इष्ट का ध्यान सहज ओर स्वाभाविक हो जाता है | 

हमारी प्रचलित पूजा में ध्यान की जो व्यवस्था हैं उसमें भी पहले 
अपने भीतर भगवान का ध्यान करना होता है। तब अपनी व्यष्टि देह 
में जो ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट होता है, सम्मुखस्थ समष्टि रूप इष्ट-विग्रह 
के भीतर उसकी प्राणप्रतिष्ठा ओर बोधन करने के फलस्वरूप इष्टभूत्ति भी 
ज्योतिमय रूप में आत्मप्रकाश करती है। उन्‍नत साधक के निकट इष्ट 
का यह ज्योतिर्मय रूप इस प्रकार आत्मप्रकाश करता है कि साधक को 

अन्य कुछ देखने का अथवा चिन्तन करने का अवसर नहीं होता । 

जड़ पदार्थ अन्योन्य-व्यवच्छेदक हैं | इनके अवलम्बन से एकतानता 
आना असम्भव है । जब्र हमारा चित्त जड़भूमि छोड़कर चिन्मय जगत्‌ 
में प्रवेश करता है तब चित्‌-शक्ति में सर्वत्र अनुप्रवेश करने का सामथ्य 
रहने के कारण एकतानता का भाव स्वभावतया ही आ जाता हे। 
इसलिए ज्योतिर्मय स्वरूप का आभास भीतर पाये ब्रिना धारणा यथार्थ- 
रूप से ध्यान में परिणत नहीं हो सकती। जब भीतर का चिन्मय स्वरूप 
प्रकाशित होता है तब धारणा खंड भाव परित्याग कर अखंड एकतानता 
की तरफ़ चल पड़ती है । 

धारणा विभिन्‍न देहों के अथवा देह के विभिन्‍न केन्द्रों के अवलमखन 
द्वारा साधित होती है। जब्र देहस्थ केन्द्रों में ज्योति स्फुरित होकर आत्म- 
अकाश करती है तब चित्त ज्योति:प्रवाह का दर्शन कर उसमें निम्माज्जित 
हो जाने के कारण धारणा ध्यानमें पर्यवसित हो जाती है। व्यष्टि देह 
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के विशेष-विशेष अवयवों में चित्त स्थिर करने का नाम धारणा? हे ओर 
समष्टि देह के समस्त तत्त्वों का निरन्तर मिलित भाव में चिन्तन और 
उपलब्धि का नाम ध्यान! है । 
किसी महापुरुष, अवतार या इष्ट के व्यष्टितत अवयव अथवा 
उनके गुणविशेष की धारणा के फलस्वरूप उन विषयों में एक इस प्रकार 
की अनुभूति प्रस्फुणित होती है कि साधक उसमें धीरे-घीरे तन्‍्मयता लाभ 
करने लगता है । इस प्रकार की घारणा के फलस्वरूप साधक, लोहवुम्ब्रक- 
संसर्ग के भाँति, ऐसा इष्टभावापन्न हो जाता दै कि इष्ट मित्र अन्य 
किसी विष्रय का चिन्तन करना अथवा इष्ट की इच्छापूर्ति के अतिरिक्त 
अन्य कोई काय करना उसके लिए साध्य नहीं रहता । ध्येय पदार्थ का 
ध्यान करते-करते साधक का चिन्ता-प्रवाह धीरे-घीरे एकतानता को श्राप 
हो जाता है। 
अनेक साधक इष्ट की पूजा-जपादि समापन कर, प्रणव उच्चारण के 
साथ मन व प्राण को सहखार में लेजाकर ओर ब्रीजमंत्र के चिन्तन द्वारा इष्ट 
को स्वरुपोपलब्धि कर, मन और प्राण को सहखार से नीचे सब तत्वों में 
लाकर अपने को इष्ठमय कर लेते हैं । तब अपने सब तत्त्वों में इष्ट के 
सब तत्त्व मिल जाने के कारण अपने को इष्टमय देखते हँ। स्वयं इशध्मयः 
होकर फिर जगत के जिस पदार्थ में भी वे चित्त सन्निवेशित करते है तो 
वही पदार्थ इष्मय अनुभूत होता है। इस प्रकार इष्ट को अपने प्रत्येक तत्त्व 
में ओर जगत्‌ के प्रत्येक तत्त्व में चिन्मयरूप में अनुभव कर साधक 
आननन्‍्दसमाधि में निमग्न हो जाता है। 
वेष्णव साधकगण भगवद्धाम के, भगवत्‌-परिकरगण के, भगवत्‌ 
स्वरूप शक्ति के, भगवान की अष्टकालीय लीलातत्व के चिन्तन के 
फलस्वरूप इष्ट तत्त्व में, इष्ट के लीलास्वादन में, ऐसे निमग्न हो जाते हैं 
कि अन्य सब चिन्ता-भावना, यहाँ तक कि देह-गेह की स्मृति भी, छत 
हो जाती है ओर वे ध्येय तत्त्व में पूणतः समाहित हो जाते हैं। इसके 
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फलस्वरूप देहान्त पर तथा देह में स्थित रहते हुए भी ब्रजवास अर्थात्‌: 
भगवंजल्लीलास्वादन के अतिरिक्त अन्य सत्र वृत्तियों की स्मृति उनके चित्त 
से अपसारित हो जाती है। ध्यान के फलस्वरूप साधक का चित्त क्रमशः 
सुक्तम ओर कारण भेदकर चिन्मय स्वरूप-दर्शन की योग्यता लाभ करताः 
है। तब्र अपने भीतर और इष्ट के भीतर चिन्मय स्वरूप का प्रकाश देख- 
कर चित्त एक अखंड चिदानन्दस्वरूप में निमग्न हो जाता है। 

धारणा ओर ध्यान के लिये एकाग्रता? आवश्यक है। 'एक? को: 
सबंदा “अ्ग्र'---आँखों के और मन के सम्मुख--रखना होगा। एक? 
सबके भीतर अनुप्रविष्ट तथा अनुस्यूत भाव में हैं | वे सबके भीतर से 
आत्मप्रकाश करने में ओर प्रस्फुटित होने में व्यस्त हैं| सबत्रके भीतर उसी 
'एक? की तरफ़ लक्ष्य रखने से चित्त स्वत: एकाग्र हो जाता है। प्राचीनः 
ऋषि सब पदार्थों में उसी एक” को खोजते थे, उसी “एक? को बुलाते' 
थे| फलत$ वे उसी 'एक” का दशन लाभ कर सहज ही स्वाभाविक-- 
रूप से एकाग्न हो जाते थे। वे ही एक” अपने ओर सबों के भीतर बैठे 
क्या कर रहे हें--यह अनुभूति लाभ करना उनके लिये ध्यान का प्रधान 
विषय था | 

सुना जाता है कि अनेक साधक निगुण तत्त्व का ध्यान करते हैं 
किन्तु इसके भीतर भी एक सगुण भाव देखने में आता है। स्थूलरूप 
जैसे एक द्रव्यविशेष का आकारादि स्थूल गुण है उदी प्रकार दया, प्रेम, 
इत्यादि भी मानसिक सूह्रम भाव के गुण हैं | जो मन के अतीत हैं उनको 
स्थूल में सीमाबरद्ध करना जैसी भूल है, सूह्म विशेषण द्वारा उनको 
सीमावद्ध करना भी तद्गुप भूल हे । अनेक लोग प्रकृति की सहायता से 
भगवान का ध्यान करते हैं। पुष्पादि का सौन्दर्य उनके चित्त में परम 
सुन्दर की स्मृति जगा देता है। मित्र की प्रीति, माँ का वात्सल्य, ज्ली: 
का भेम उनको परम प्रेममय की याद दिलाता है। कोई-कोई प्रकृति के. 
भीतर एक अचिन्त्य शक्ति किसप्रकार कार्य कर रही है? इसको अवलम्पनः 
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-कर परम शक्तिमान को ध्यान द्वारा उपलब्ध करने की चेष्टा करते हैं। 
इनमें अनेक॑ यह अवलम्बनकर कि वह महती शक्ति हमारे भीतर स्थित 
हुई किस प्रकार एक सामान्य परमाणु से हमारी देह को सुन्दररूप में 
तैयार कर हमारी परिणति तथा शान्ति का कारण हो रही है, परम शक्ति- 
मान को उपलब्ध करने की चेष्टा करते हैं । 
किन्हीं के मतानुसार स्थानविशेष में, तत्त्वविशेष में, चित्त की 
धारणा और ध्यान भगवद्शन में, तत्त्वसाक्षात्कार में, सहायक होते हैं । 
मान लीजिए, कि मेरे सम्मुख एक दीवार में, एक के ऊपर एक, सात 
छेद हैं । इनमें सबसे नीचे वाले छेद में से एक पाखाना दिखाई देता 
है, उससे ऊपर वाले छेद में से एक बाग़ ओर उससे ऊपर वाले छेदों 
में से क्रशः वैठक का कमरा, पहली मंज़िल की छत, दूसरी मंज़िल की 
छत, तीसरी मंजिल की छुत ओर उसके ऊपर अवस्थित एक मन्दिर 
दिखाई देता हूँ | तो मन्दिर देखने के लिए, मुभको सर्वोपरि छेद के 
भीतर देखना होगा | अनाहतचक्र में, कृट्स्थ में, सहखार में, ध्यान करने 
के भीतर भी इसी प्रकार का एक तत्व उपलब्ध होता है। यहाँ “छेद में! 
_कृटस्थ में? तथा अन्य स्थलों में सत्तमी (अधिकरण) का ब्यवहार आधार 
में नहीं किया गया है क्‍योंकि इस छेद के भीतर मन्दिर अथवा सूक्रम 
चक्र के भीतर इश्टदि मूच्ति या तत्व अवस्थित नहीं हँँ। इस जगद् मन 
स्थिर करने से निर्दि.्ट मन्दिर अथवा तत्त्व देखने में आता हैँ | यदि 
ऐसा न हो तो आज्ञाचक्र के समान सूक्रमस्थान में सर्वव्यापी भगवद्दशन 
असम्मव है। कुट्स्थ में मन स्थिरकर ध्यान करते-करते भगवत्तत्त् 
उपलब्ध हो जाता है । 
वेदान्त का मनन ओर निदिध्यासन भी ध्यानविशेष हैँ । भक्त की 
ध्यानप्र णाली इस प्रकार होने पर भी उस में एक विशेषत्व लक्षित होता 
हैं । कोई-कोई भक्त अपने गुरु अथवा इष्ट की मूर्ति को अवलम्बन कर 
'तन्मयता लाभ करने की चेश करते हैं । हमारी देह भीतर के- भाव को 
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स्थूल अभिव्यक्ति है। स्थूल के अवलम्बन द्वारा यूद्टम तत्व हमको अवगत 
होता है। मूत्ति सम्मुख रखकर उसमें ध्यान करते-करते उस गुरु अथवा 
इष्ट के सूक्ष्म तत्त्व, सूच्म भाव, हमारे निकट प्रतिभात होने लगते हैं | 
तब मालूम होता है कि मानो हमारे गुरू या इष्ठ, मूर्ति के भीतर जाग्रत 
ओर बोधित हुए,, रक्तमांस के शरीर में खड़े हैं। ध्यान की उन्नत 
अवस्था में इष्ट के सब भाव हमारे मानस चक्तु के सामने प्रस्फुणित हो 
जाते हूँ । तत्र हमारा मन ऐसा इष्टगत हो जाता हे कि हम इष्ट के समस्त 
तत्त्वों से अवगत होकर स्वयं इष्टमय हो जाते हैं । इसी प्रकार के भाव के. 
अवलम्बन द्वारा एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति की सहायता से द्रोण की सब 
धनुविद्या सीख ली थी । 

कोई-कोई कहते हैँ “ध्यान निविषयं मन$ । चित्त को संस्कारवर्जित: 
कर शून्य में परिणत करना ध्यान? कहलाता है। इस अवस्था में स्वयं-: 
प्रकाशतत्त्व स्वत आत्मप्रकाश होकर ध्यान का विषय हो जाता है । 

एक दल साधक भगवान को अंगुष्ठभाव में अपनो देह के भीतर, 
जगद्देह के भीतर, उपलब्ध करने को चेष्टा करते हैं। “अंगे स्थितम्‌ 
इति अंगुष्ठम?”? ।. अंग में ( देह में ) स्थित ( उपलब्ध ) कहकर उन्होंने 
भगवान को “अंगरुष्ठ! नाम दिया है। अपने भीतर गुरु अथवा इष्ट को 
अवस्थिति समझने के लिए, कल्पना करनी चाहिए कि में मानो चित लेट 
गया और मेरे गुरु या इष्ट ठीक मेरे ऊपर चित लेठकर मेरे भीतर प्रवेश 
कर गये और मेरी समस्त देह और समस्त तत्त्वों में अनुप्रविष्ट होकर भेरे 
आकार से आकारित हो गये | तब मेरे मस्तिष्क में उनका मस्तिष्क,. 
मेरे हृदय में उनका हृदय, मेरी पीठ में उनकी पीठ, मेरे हाथ में उनका 
हाथ--एकशब्दमें मेरे प्रत्येक अवयव में उनका प्रत्येक अवयव समा गया। 
तब अपने प्रत्येक तत्व में उनका प्रत्येक तत्त्व इस प्रकार अनुभूत होने 
लगता है कि अपने शरीर को स्पश करने से इष्ट को स्पर्श करने की: 
भावना होती है और साधक तन्मयता लाभकर समाहित हो जाता है। 
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इस प्रकार की साधना के फलस्वरूप साधक ध्यान में बैठकर अनक समय 
'इष्टमय हो जाता है । चित्त की इस समाहित अवस्था में जिस पदार्थ 
अथवा जिस तत्त्व की ओर दृष्टि जायगी वही इष्टममय अनुभूत होगा। 
“&यन्न यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तन्न दर्शनम?? “जित देखां तित श्याममयी 
है?” “जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू द्वःः-ये वाक्य इसी भाव के ज्वलन्त 
इशन्त हूँ | तब साधक को इष्ट के अनुमोदित कार्य करने के अतिरिक्त 
अन्य काय करने को अथवा इष्ट की चिन्ता के अतिरिक्त अन्य चिन्ता 
'करने की शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती हैं। इष्ट के समस्त ग्रुण उसमें 
- संक्रामित होकर वह इष्ट के साइश्य को प्राप्त होता है। इष्ट जैसे जगत्‌ के 
सुख में सुखी--समष्टिभावापन्न--हैं वह भी उनके भाव से भावित 
होकर अपना सीमाब्रद्ध भाव त्याग देता है । इसके फलस्वरूप इष्ट में तथा 
'डसमें सर्वेव्यापी भगवत्तत्व स्फुरित होता है और साधक का प्रथक्‌ 
अत्तित्व लोप हो जाता है। इसी का नाम है आत्मनिवेदन! । इसी 
भाव से भवित साधकों के सुख से ये शब्द निकले थे--“ब्रह्मविद्‌ 
-अक्व भवति, 'अरहं ब्रह्मास्मः, “तत्‌ त्वमसि?, सः अहम?, थअरयमात्मा 
ब्रह्म), अनालहक़', | दावे कराए विगिला बा 07०? 
ध्यान में प्रधानतः तीन विषय हंः--( १) धामतत््व, (२) 
स्वरूप तत्त्व, ( ३ ) इष्तत्व अथवा भगवत्तत्त्व | 
धामतत्त्व--विभिन्‍न धाम वास्तवमें त्रिंदु-विशेष हैँ। सख्वारमध्यस्थ 
बिन्दु के प्रतारण द्वारा धामों का श्रवस्थान और धामतत्त्वों का स्फुरण 
'निधारित मं होता है। सहसखारादि च्यक्रों में मन स्थिर करने से क्रमशः 
मालूम होता है कि तन्मध्यस्थ बिन्दु ने मानो- ज्योतिर्मयरूप में आत्म- 
अकाश करता आरम्भ किया | क्रश$ वह एक अप्राकृत धाम में परिणत 
हो गया जिसके केन्द्रस्थल में अपने अपने सम्प्रदाय के -डपास्य श्रीमगवान 
अधिष्ठित हैँ | उनके चारों ओर परिकरगण और परिकरों के चारों तरफ़ 
“घामस्थ अप्राकृत चिन्मय पदाथ वर्तमान हैँ। केन्द्र में आनन्दशक्ति की 
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तत्पर चित्‌-शक्ति की एवं बहिदेंश में सत्‌-शक्ति की ( विशुद्ध-सत्त्व की ) 
अवस्थिति लक्ष्य होती है | वेष्णव साधकों के धाम के केन्द्रस्थल में 
युगल राधाकुप्ण हैँ, उनके चारों ओर सखी-सखादि परिकरगण 
एवं इनके चारों तरफ़ धामतत्त्व के अन्य सत्र अप्राकृत पदार्थ निर्देश 
किये गये हैं, जैसे ज्योतिमय पशुनपक्षी, ज्योतिमंय तरुलता, इत्यादि । 
“ सभी साधकों के मतानुसार भगवद्धाम प्राकृतगुणवर्जित, ज्योतिर्मय, 
'चिन्मय, आनन्दरस से परिपूर्ण हे। वहाँ किसी प्रकार के दुश्ख-कष्ट, 
कामना-वासना, आसक्ति, द्ेष, हिंसा, आदि की छाया भी नहीं है । वहाँ 
जो कुछ है “सब चिन्मय आनन्द-सुधा-रस निचोड़कर तैयार किया गया 
है | अद्वेतवादियों के मतानुसार वहाँ किसी प्रकार के गुण का खेल-- 
चैशिष्य्य भाव--नहीं है । वहाँ सब कुछ समरस-पूर्ण अद्वेतानन्द भाव से 
भरपूर है । द्वैतवादियों के मतानुसार वहाँ प्राकृत अथवा जागतिक कोई 
पदार्थ या भाव न होते हुए. भी वहाँ श्रीमगवान और उनके भक्‍त-परिकरगण 
एवं इनके लोलारस के अनुकूल समस्त उपकरण चिन्मय आनन्दरस 
द्वारा संगठित हैं। तथ्यतः धामतत्त्व ज्योतिमंय आनन्दभाव से परिपूर्ण है । 
इसी भगवद्धाम को वेष्णव 'गोलोक', शेवशाक्तगण 'कैलास?, योगीगण 
“पसहस्तार', ईसाई और मतलमान स्वर्गांदिं! नाम से अभिहित करते हैं। 
लेखकगण अपनी अपनी धारणानुसार भगवद्धाम में अपने आनन्द के 
लउपकरणादि का सद्धाव कल्पना करने में कोई दुबधा बोध नहीं करते | 
अभाव-क्लिष्ट मानव अपने प्रार्थित विषय का सद्भाव वहाँ कल्पना किये 
बिना नहीं रह सकता। 
भगवदू-विकास के लिए--भगवदनुभूति के लिए--लीलातत््व 
आस्वादन के लिए--साधक को ध्यानयोग द्वारा अपने चित्त को. 
भगवद्धाम में परिणत करना आवश्यक है। भूमि अनुकूल हुए बिना 
भगवत्‌-प्रकाश असम्भव है । । 
स्व॒रूपतत्त्व--प्राय/ सभी के मतानुसार' जीव का :प्रकृत वासस्थान 
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श्रीमगवान का आनन्दधाम हैं । वह भगवान का अंश अथवा प्रतिबिम्त् 
है। वह नित्य-शुद्ध-बुद्ध-घक्त-सब्चिदानन्दस्वरूप है। उसको न अभाव हैं 
न दुश्ख-कष्ट । अदेतमतानुसार जीव और भगवान में कोई भेद नहीं । 
स्वरूप-विस्मृति ही जीव के कल्पित दुःख-कष्ट व बन्धन का कारण है | 
स्वरूप अनुभूति के द्वारा ही वह भगवत्स्वरूप को प्रास हो सकता हैं । 
दतमतानुसार जीव भगवान का अंश अथवा प्रतिबिम्व है। वह ओ- 
भगवान के साथ दास्य, सख्य, वात्सल्य अथवा मधुर भाव में सम्बद्ध 
है। साधना द्वारा स्थरूप-प्रतिष्ठ होकर वह अपनी भावनानुसार श्रीमगवान 
का सेवाधिकार लाभ करता है। सम्प्रदायानुकूल दीक्षा के *समय गुरु. 
शिप्य को उसका स्वरूप दिखा और समझा देते थे। तदनुसार एक 
नाम भी रखा जाता था ।. साधक तब समभता था कि वह किस प्रकार 
भगवान के निकट था ओर उनकी सेवा करता था। उस तच्च को मन 
ही मन आस्वाद करना उसको प्रधान साधना होती थी । इन दोनों 
मतानुसार साधक स्वरूपत३ ज्योतिर्मय सचिदानन्दरूप हैं | स्वरूप-विस्मृति, 
देह की आसक्ति, उसके बन्धन ओर कष्ट का कारण है। भूतशुद्धि, षट्चक्र 
भेद, पंचकोश-बिवेक एवं नेति-नति साधना द्वारा साधक सच्चिदानन्दरूप 
में अवस्थित रहने की चेश करता है । 


भगवत्तत्त्व---सभी सम्प्रदाय के साधक ध्यान के समय मन ही मन 
अनुभव करने की चेश्टा करते हैं कि वे मानों अपने निर्दिष्ट धाम में अपने 
प्रममय श्रीमगवान के निकट अवस्थित हुए, अपने निधांरित कम द्वारा 
श्रीभगवान के सेवाकार्य में लिम हैं । उनके चारों तरफ़ परिकरगण भी 
मानों अपने-अपने भजनांग में व्यस्त हैं। वे वहाँ धीरे-धीरे मानों मगवान 
में तन्‍्मय हो रहे हैं । 


भारत के मंत्रद्रश् ऋषियों के प्रधान-प्रधान आविष्कार साधनराज्य 
के विभिन्न अवलम्बन हैं | मुख्य आविष्कार ये हैं ;-- 
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( १ ) भगवान का अस्तित्त--उनका निग्ु ण व सगुण विभाव-- 
उनका स्वरूप व कार्यप्रणाली--शक्तिमान व शक्तिरहस्थ | जीव-जगत्‌ के 
स्वरूप का विवेचन--क्षिस प्रकार ये स॒ष्ठ, परिणत अथवा विवर्तित हँ-- 
उसका इतिहास; जीव-जगत्‌ सहित भगवान का सम्बन्ध, इत्यादि । 


( ४ ) जीव भगवान का स्वरूप, अंश अथवा प्रतित्रिम्ब है। उसका 
प्रकुत वासस्थान भगवद्धाम है। उसका प्रधान कार्य है भगवान की 
इच्छा पूरण करना--उनकी लीला में सहायक होना । जिस किसी कारण 
से भी हो जीव स्वरूपविस्मृत तथा जगत्‌ में आगत है ओर नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त स्वरूप होकर भी; माया के हाथ में पड़कर, अपने को जन्म-म्ृत्यु- 
व्याधि-शोक के अधीन समभता है। आनन्दस्वरूप होकर भी स्वरूप- 
विस्मृति के कारण दुःर-कष्टजजरीभूत है । जीव को स्वरूपोपलब्धि, स्व- 
स्थान को प्रत्यागमन तथा परम शान्ति लाभ ही समस्त साधन-भजन का 
उद्देश्य है । 

(३) भगवान और उनके आत्म-प्रकाश का तत्त्व, विभिन्न यंत्र अथांत्‌ 
पुरुष-प्रकृति के तत्त्व, प्रकृति का महत्‌, अहंकार व तन्माच्रादि विभिन्न 
स्तरों का निणंय । भगवान सर्वव्यापी होते हुए. भी उनके पूर्ण प्रकाश 
का स्थान स्वाच्चस्तर में हे, जीव-जगत्‌ विभिन्न निम्नस्तरों में अवध्यित 
हैं। सर्वोचस्तर ही भगवद्धाम है--निम्नस्तर उस धाम के प्रकाशक तथा 
विभिन्न तत्त्वों की अवस्थान भूमि हैं । 


( ४ ) ब्रह्मांड व अ्ंड का तत्त्व-निणंय । जो ब्रह्मांड में हैं वे ही प्रत्येक 
जीवदेह में यहाँ तक कि प्रत्येक अर॒-परमाणु में वर्तमान हैं । ब्रह्मांड में 
सब निम्न स्थान से सर्वोच्चस्थान को सुमेरु कहा गया है और जीवदेह में 
सर्वनिम्नस्थान से सर्वोचस्थान को मेरुदंड नाम दिया गया है | 

(५) सर्वोच्चस्तर से सब निम्नस्वर तक एक ख्तोत-- एक प्राए-प्रवाह--- 
यातायात कर रहा है जिसके फलस्वरूप सब स्तर आप्यायित हैँ | इस स्ोत 
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को जानना, धारण करना ओर इसके अनुकूल चलना ही समस्त साधन- 
भजन का उद्द श्य है। प्रायः सभी सम्प्रदायों में इस भाव का अति सुन्दर 
-आमास परिलक्षित होता है । व्यष्टि-समष्टि देह में तथा अंड-अज्मांड में इस 
स्रोत को क्रिया प्रायः एक ही प्रकार चल रही है । इस खोत के भीतर दो 
तत्त्व निहित हँ--विन्दु ओर नाद । बिन्दु से ज्योति का एवं नाद से शब्द 
का स्फुरण होता है। नाद दो बिन्दुओं का योजक है । ब्रिन्दु तत्त्व द्वारा 
इष्ट-रहस्य एवं नाद तत्त्व द्वारा जप-रहस्य निधारित होता हें । इसो ब्रिन्दु 
ओर नाद की सहायता से स्वरूप-विघ्मृत तथा स्थानच्युत जीव के लिए 


भगवत्प्रासि-- भगवद्धामगमन--सहज, सुन्दर ओर स्वाभाविक हो 
जाती है। 


जप 


जप-एक ऐसा रहस्य है जो प्रायः सभी सम्प्रदायों में वहुकाल से 
चला आ रहा है। बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, शैंव, शाक्त, सोर, वेष्णब, 
गाणपत्य, प्रभृति सब सम्प्रदायों के साधकगण जप तत्व की महिमा 
घोषणा करते हैं। इसलिए, जप तत्त्व का प्रकुत रहस्य प्रकट करने की 
चेशा सब को करनी चाहिए. | यह जप तत्त्व पहले एक वेज्नानिक तथा 
दाशनिक भित्ति पर स्थापित था हस में सन्देह नहीं | अनेक ज्ञानी साधकों 
ने जप तत्त्व की साधना द्वारा साधन-राज्य में विशेष उन्ननि लाभ की है। 
तत्यश्चात्‌ जब साधन राज्य को अवनति के कारण जप-साधना केवल 
एक भाणहीन शब्दोचारण में पर्यवसित हो गई तब मगवान पतंजलि देव 
ने अपने योगसून्र में जप का प्रकृत स्वरूप ओर उद्देश्य प्रकट करने की 
चेष्टा की। मंत्रात्मक शब्द की अचिन्त्य शक्ति को उन्होंने अस्वीकार 
नहीं किया किन्तु शब्द के सहित अर्थ का-भव के सहित भाव का-- 
जो अपूर्व समन्वय आवश्यक है. इसे वे मुक्तकंठ से प्रकव्कर साधना 
को एक सर्वोग सुन्दर वैज्ञानिक भित्ति पर स्थावित कर गये हैँ । वे पुरुष- 
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विशेषहूप पुरुषोत्तम का अस्तित्व स्वीकारकर कार को उसके वाचक- 
'हूप में निदेश कर गये हैं| उनके मतानुसार जप उसी प्रणव ( कार ) 
की अथ-भावना है--“तज्जपस्तदर्थ-भावनम! | कहना अनावश्यक है 
कि प्रणव परमतत्त्व का--निगु ण-सगुण, अव्यक्त-व्यक, समस्त भावों 
का--द्योतक है| प्रणव की अधंमात्रा निगनु ण-भाव की एवं अ्र-उन्‍म 
सगुण भाव के द्योतक हेँ | इसलिये प्रणव में निगु ण-सगुण दोनों भाव 
'निहित हैँ | तत््वतः उपनिषदादि ग्रन्थों में प्रणव को साधनराज्य का 
सर्वश्रेष्ठ रत्न माना गया है| अर्धमात्रा के भीतर निग्नु ण, निष्कल, 
निरंजन तत्व का आभास मिलता है ओर अकार-उकार-मकार के भीतर 
जीव-जगत्‌ के स्थूल-सृक्म-कारण, आधिभोतिक-आधिदेविक-आध्यात्मिक 
राज्य के, सत्र तत्त्व निहित पाये जाते हैं। 'तत्‌? जिस प्रकार आत्मप्रकाश 
'करते हैँ, जिस प्रकार जीव-जगद्हूप में परिणत या बिवर्तित हैं, यह 
रहस्य तत्त्व” शब्द द्वारा अमिहित किया गया हँ--“तत्‌ अनुभूयते अन्र 
इति तत्त्व! । इसलिए साधनराज्य में भगवान से लेकर जीवजगत्‌ की सबे- 
शेष परिण॒ति तक के रहस्य को हम "तत्त्व? शब्द से निर्देश करते हैं। 
'भू:, सुव:, स्वः, महः, जनः, तप३, सत्यम! आदि स्तर विभिन्न तत्त्व नाम 
से अभिहित है| सांख्य के भ्रकृतिः, प्रकृतेमंहानू, महतोएुहंकारः, अहंका- 
रात्‌ पंचतन्मान्रनाणि,” आदि सब स्तर भो विभिन्न तत्व नाम से अमिहित 
हैं। ये सभी परमपद की महिमा प्रकाशित करते हैं; ये परमपद के प्रकाशक, 
परमपद की मूर्ति, परमपद के विभिन्न स्तर हैं; ये परमपद का अर्थ कहलाने 
के योग्य हैं | 


जप के विषय का नाम 'मंत्र? है, जिसके मनन द्वारा संधारसागर से 
उद्धार होता है। मंत्र के बार-बार उच्चारण को साधारणत: “जप” कहते 
* हैं। इसलिए जप मंत्र का पुनः पुनः उच्चारण है। यह उच्चारण एक 
आाणहीन यंत्रवत्‌ उच्चारणभानत्र नहीं है। उच्चारण इस प्रकार होना 
चाहिए. जिसके फलस्वरूप सब्र तत्त्व भगवद्भाव से परिभावित होकर, 
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भगवत््‌-शक्ति-युक्त होकर, भगवत्‌काय साधन में नियुक्त हो सरके। 
भगवान पतंजलिदेव ने इसी जप को मंत्र की भावना” नाम से निर्देश किया 
है। किसी द्रव्य को किसी रस में वास-वार डूबों रखने को, उस द्रव्य को 
रसमय करने को, “भावना देना? कहते हैँ । मंत्राथ की भावना द्वारा 
साधक क्रमशः मंत्रमय हो जाता हैं । इन तत्वों की एवं तत्त्वातीत परम 
तत्त्व की भावना अथांत्‌ अनुचिन्तन ही जप शब्द का प्रकुत अथ है । 
इसलिए, सब तत्त्वों की चिन्ता करते-करते परम तत्त्व में जा पहुँचना एवं 
उस परम तत्त्व से---अवरोहणुक्रमानुसार--सब तत्त्वों की अनुभूति लाभ 
करना, सब तत्त्वों को १रम तत्त्व के भाव से परिभावित करना--शक्तियुक्त 


करना--परम तत्त्व की इच्छा पूरण करने में नियुक्त करना, जप तत्त्व का 
सुख्य उच्द श्य है । 


प्राचीन ऋषिगण परमात्मा से लेकर सृष्टि के निम्नस्तर तक सत्र स्तरों 
को वणुना कर गये हैँ । स्तरों के विभाग के सम्बन्ध में मतभेद होते हुए 
भी, स्वरूप ओर उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं देखा जाता। 
इन स्तरों को साधारणत: तीन भाग में गथवा कहीं-कहीं सात भाग में 
विभक्त किया गया है । 

परम कारंणिक ऋषिगण जीव के हित के लिए. आविष्कार कर गये 
हैँ कि जो ब्रह्मांड में हैं वेही अंड में हैं, प्रत्येक जीव देह में हें, यहाँ तक 
कि प्रत्येक परमाणु में हँ--७/8६ 38 धए० ० धंल ज०० 
प्ाए्टा5९ 8 2)50 #ए८ ० ८एशए 07 ० (6 पगांएटा5८- 
तत्पश्चातू बहुत गवेषणा, धारणा, ध्यान और समाधि को सहायता से 
अंटषिंगण मनुष्यदेह की मेदुदंडस्थ सुघुम्ना में इन स्तरों का स्थान भी 
निदंश कर गये हैं तथा दिखा गये हैं कि एक-एक स्थान में चित्त स्थिर 
करने से साधनराज्य के उस स्तर का रहस्य स्वतः आत्मप्रकाश करता 
है। पट्चक्र की वर्णना से हम दार्शनिक स्तरों के, ज्ञानभूमि के विभिन्न 
स्तरों के एवं साधनराज्य से विभिन्न स्तरों के रहस्य सुन्दरूूप से अनुभव 
करने का सुयोग पाते हैं । 
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साधराज्य में प्रवेश करने के लिये हमें खोतापन्न होकर .नादानुसंधान 
को तरफ़ विशेष दृष्टि रखनी होगी | मगवान के सृष्टिरहस्य में उनकी कृपा 
का एक विशेष निदशन हमें जीवदेह के विभिन्न तत्त्वों के संस्थान के भीतर 
मिलता है जो उन्होंने साधनराज्य के अवलम्बनीय सत्र तत्त्व श्रेणीत्रद्ध 
करके जीवदेह के पीछे की तरफ़ स्थापित कर दिये हैं। 
'परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ परान्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चित्‌ धीरः प्रत्यगात्मानम्‌ ऐक्षद्‌ ग्राइत्तचक्ुर अम्रृतत््वम्‌ इच्छ॒न्‌ ॥?” 
ऋषियों के इस श्लोक में साधनराज्य का एक गूढ़ रहस्य निहित है। 
हमारी इन्द्रियाँ सामने की तरफ़ हैं, विषय भी सम्पुख वर्तमान हैं; 
इसीलिये हमारा मन इन्द्रियों की सहायता से विषय ग्रहणुकर इतना 
उन्मत्त हो गया है । सामने की तरफ़ कोरव दल है, पीछे की तरफ पंच- 
पांडवों की स्थिति है । सामने के प्रवृत्ति पक्ष ओर पांछे के निद्ृत्ति पक्त में, 
देहरूप कुरुक्षेत्र में, एक भीषण संग्राम चल रहा है | इस संग्राम में विजय 
प्रात करने के लिये ऋषियों ने हमको आइचृत्तचक्षु होने का अथांत्‌ अपनी 
इन्द्रियों को मन की सहायता से पीछे की तरफ़ मोड़ देने का उपदेश किया 
है | पीछे की ओर एक चिन्ह रखकर उसके तरफ़ मन स्थिर करने की एक 
प्रणाली निर्देश कर गये हैं। इस साधना की प्रणाली अभिज्ञ साधक से 
सीख लेना होगा । इसके बाद मेरुदंड के सवनिम्मस्तर मुलाधार में मन 
स्थिर कर भीतर क्‍या हो रहा हे देखते रहने से देववशात्‌ कभी एक स्ोत 
(६ एक प्राण की गति ) अनुभव में आतो हे। यह ख्ोत मूलाधार से 
सहस्तार की तरफ़ ओर फिर सहस्तार से मूलाधार की तरफ़ यातायात करता 
मालूम पड़ता है | इस खोत में मन स्थिर हो जाने से क्रमशः भीतर से एक 
नाद सुनाई देता हैं एवं एक ज्योति का दशन भी होने लगता है। 
सद्गुरु इस नाद की ताल में हमारा निर्दिष्ट जपकाये सुसम्मन्न करने का 
ठपरेश देते हैं । 
यहाँ तक. हमें प्रणव के अर्थ का कुछ आभास मिला। अब यह 
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समभने की चेष्ा करें कि उसकी भावना किस प्रकार साधित होती है । 
प्रत्येक मंत्र में तीन तत्त्व देखने से आते हैँ--(१) व्याहति, (२ ) बीज, 
(३) देवता । ब्याह्ृति के भीतर है भगवान के आकर्षण की उपलब्धि-- 
जिसके द्वारा श्रीमगवान अपने प्रियतम स्वरूपविस्मृत जीव को समस्त 
दुश्ख-कष्ठ से मुक्तकर, अपनी ओर आकर्षितकर, अपने स्वधाम में ले जाने 
के लिए व्यस्त हैं | इस प्रसंग में श्रीकृष्ण की वंशीव्वनि का रहस्य चिन्त- 
नीय है जिससे वे अपने भक्तों को अपने निकट आकर्षित करते थे । 
वीजतत्त्व में हम साधक का प्रकृुत स्वरूप, उसका श्रीभगवान से सम्बन्ध 
एवं उस सम्बन्ध को उपल्ब्धकर उसे साथंक करने का उपाय लाभ करत 
हैं। देवता तत्त्व में है वह साधन रहस्थ जिसके द्वारा साधक भगवत्‌-शक्ति 
को अपने भीतर के सब तत्त्वों में लेजाकर, सब तत्त्वों को शक्तियुक्तकर, 
स्वयं इष्टमय होकर, अपने जीवन में भगवदिच्छा को पूर्णतः: सफल करता 
है। प्रत्येक मंत्र में है मगवद्धाम में जाने की प्रणाली, भगवद॒र्शन एवं 
स्वरुपोपलब्धि अर्थात्‌ भगवान ने किस उद्दे श्य से जीवको सष्ट किया है, 
कौन सा बीज उसमें निहित हैं और यह जानकर उस बीज को एक पूर्ण 
परिणत फलफूल से सुशोमित बृत्ष में परिणत करना । जप तत्त्व के साथ. 
यंजर-तंत्र-मंच रहस्य” एवं “ऋषि-छुन्द-देवता-विनियोग तत्त्व'ं विशेषतः 
चिन्तनीय हैं । 
देवता बीज की पूर्ण परिणत अवस्था है। भगवान की कोन सी शक्ति 
किस प्रकार जीव के भीतर पूर्ण परिणत अवस्था लामकर साधक को 
देवमय कर सकती हैं इसका सब रहस्य देवता तत्त्व के भीतर निहित है। 
देवता साधक .की पूर्ण परिणत अवस्था है। उस देवता का एक प्रतीक 
सामने रख उसमें तन्मयता लाभ कर सकने से साधक के बीजगत भाव का, 
पूण परिणत फलफूल से सुशोमित वक्षरूप में परिणत होने का, पथ सुगम 
हो जाता है | देवता का चिन्तन बीज की परिणति लाभ करने का केवल 
निमित्त कारण होने पर भी आवरण भेद करके प्रकुत परिणति में सहायक: 
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होता है। मंत्र की. भावता द्वारा अपने प्रत्येक तत्व को तन्मयकर जब 
अपना समस्त जीवन मंत्रमय हो जाय तभी कहा जा सकता है कि मंत्र- 
जप किया । इसलिये प्रत्येक मंत्र में विद्यमान हैं भगवत्तच्व, जीवतत्त्व, 
स्वरूप विस्मृत जीव को भगवत्-प्राप्ति के उपाय एवं भगवत््‌-प्राप्ति के 
फलस्वरूप भगवन्मय हो जाने का रहस्य | 

व्वल्लोत के साथ व्याह्ृति उचारणकर भगवत्ू-सन्निधान सहखतार 


में गमन, बीज तत्त्व की अनुभूति द्वारा जीव और शिव का स्वरूप तथा 


सम्बन्ध-उपलब्धि ओर देवता तत्त्व द्वारा अवतरण-क्रमानुसार सब तत्त्वों को 
भगवतू-काय साधन में नियुक्त करना ही जप का प्रधान काय है। व्याहृति 
अवलम्बन से भगवान के निकट जाने का कौशल, ब्रीजतत्त्व से अपनी 


सृष्टि का उद्द श्य ओर स्वरूपतत्त्व एवं देवता तत्व से उस बीज को अपने 
जोवन में सफल कर क्रिस्प्रकार भगवदिच्छा पूरण करने की योग्यता 
लाभ की जा सकतो है इसका कोशल हम जान सकते हैँ। व्याह्गति उचा- 
रण द्वारा मानो हम गंगा के निकट जाते हैं, त्रीज उच्चारण द्वारा मानो 
हमारी स्न.नक्रिया साधित होती हे ओर देवतातत्त्व उच्चारण द्वारा मानो 
हम समस्त रास्ते को गंगाजल से अमिषिक्त व पवित्र कर देते हैं। भगवान 
स्वरूपतः जो हूँ एवं जिस प्रकार ये परिणत अथवा विवर्धित होकर जीव- 
जगत्‌ रुप में अनुभूत हुए हैं, इन दोनों तत्वों का चिन्तन करते-करते 
जीव का अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवद्धाव से परिभावित हो जाता हे । 
फलत* जीव ओर शिव के भीतर का पार्थक्य धीरे-धीरे कम होकर जीव 
क्रमशः शिवमय हो जाता है । जीव का यह शिवमय हो जाना ही जप का 


प्रधान उद्द श्य है। है 
मंत्र जप के भीतर एक ऐसे तत्व का आस्वाद मिलता है जिसके बार- 


बार मनन, चिन्तन व उच्चारण द्वारा हम संसार-सागर से उत्तीण हो जाते 
हैं। अथात्‌ स्वधाम की, स्व-स्वरूप को, विस्मृत-स्वरूप की उपलब्धि लाभ 
कर स्वरूप-प्रतिष्ठ होकर हम भगवान में तनन्‍्मय हो जाते हैं। शाजत्र में 
विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न मंत्र की व्यवस्था होने पर भी सब 
मंत्रों का उद्द श्य एक ही है। इसलिए, एक मंत्र की साधन-प्रणाली 
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समम लेने से प्राय: सभी मंत्रों की साधन-प्रणाली उपलब्ध करना सहज 
हो जाता है । कहना अनावश्यक है कि मंत्र जप के साथ प्राणायाम,घध्ट्चक्र 
सेद, पंचकोशविवेक, प्रभृति साधन-प्रणालियों का विशेष सम्बंध है । 

प्राय; प्रत्येक तांत्रिक मंच में भी हमको एक डकार, एक वीज तथा 
एक देवता का उल्लेख मिलता हैं। प्रणव के “अ्रकार? उच्चारण के साथ 
मन को मूलाधार से नाभिचक्र में, 'उकार? उच्चारण के साथ मन को 
नाभिचक्र मे अनाहतचक्र में एवं मकार उच्चारण के साथ अ्रनाहत चक्रसे 
आज्ञाचक्र में ले जाने की व्यवस्था देखी जातो है। <#कार उच्चारणुकर 
चित्त को मूलाधार से सहख्तार में भगवत्‌ समीप ले जाकर वहाँ भगवान से 
तनन्‍्मयता लाम करना होता है; बीज उच्चारणकर अपने भीतर कोन शक्ति 
निहित है, कया काये करने के लिए, भगवान ने म॒झे स॒ष्ट किया है यह 
तत्त्व उपलब्ध करना होता है ओर इसके बाद देवता का नामोल्लेखकर 
चित्त को धीरे-घीरे ने की तरफ़ लाते समय प्रत्येक चक्रको--प्रत्येक तत्त्व 
को--इष्ज्योति तथा इष्टशक्ति से परिपूरित मानकर अपने को ज्योतिर्मय 
रूपमें चिन्तन करना होता है--“आत्मानं तेजोमयं विभावयेत्‌” 

वेदिक युग का प्रधान मंत्र गायद्दी था । भू वः स्वःः आदि उसकी 
व्याहृति थी । “35 भूभु व: स्वः आदि अंश उच्चारणकर चित्त को मूलाधार 
से सहसार में ले जाना होता था | “स्व? शब्द का विश्लेषण करने से हमें 
उसके भीतर “मह४, “जन$?, तप» एवं “सत्यम? के रहस्यों को आस्वाद 
करने का सुयोग मिलता है । इसीलिए, सप्त-व्याह्मति को अनेक स्थलों में- 
जिन्याहतिरूप में वर्णन किया गया है | सहखार में जाकर “तत्सवितुरव रेण्यं 
भर्गों देवस्य घीमहि! उच्चारणकर ब्रह्मज्योति का ध्यानकर उसमें तन्मयता 
लाभ करना होता था। तत्पश्चात्‌ 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌” उच्चारणकर 
अपनी शानन्द्रियों और क्मेन्द्रियों को ब्रह्मज्योति से परिपूर्ण एवं त्रह्मभाव 
से परिभावित मानकर अपने को ब्रह्ममय चिन्तन करना होता था। 

जप का प्रथम काय है भगवान के समीप जाना ( जैसे वेष्णवों का 
अशभिसारतस्त्व ), द्वितीय कार्य है भगवान से तन्‍्मयता लाभ करना ( जैसे 
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बेष्णवों का मिलनतत्त्व ) एवं तृतीय काय है भगवत्‌-शक्ति व भगवद्धाव 
द्वारा, ऊपर से नीचे आते समय, देह के प्रत्येक तत्त्व को भगवद्धाव से 
'परिभावित कर भगवन्मय हो जाना ( जैसे वेष्णवों का रसोद्गार तत्त्व )। 


जप के द्वारा इष्ट तत्व को अपने भीतर के प्रत्येक तत्व में आस्त्राद 
कर इष्टमय हो जाने का सुयोग मिलता है। “तुम्हारा स्वर्गराज्य मत्यलोक में 
आविभूत हो, मर्त्यधाम स्वर्ग धाम में परिणत हो जाय, मेरे द्वारा तम्हारी 
इच्छा पूर्ण सफलता लाभ करे?---जप के भीतर इस तत्त्व का एक सुन्दर 
आभास मिलता है । वैष्णवों के “हरे कुष्ण?, हरे राम, इत्यादि नामजप 
में भी यही चढ़ने-उतरने की प्रशाली देखने में आती है | इसी नामजप 
के फलस्वरूप साधक कुष्णमय हो जाते हैं। कोई-कोई बेष्णव आज्ञाचक्र 
और सहस्ार के बीच में हलादिनी चक्र का अवस्थान मानकर मेरुदंड को 
आठ भागों में विभक्त करते हैँं। हरे? व्याह्ृबति का, “कुष्य” बीज तत्व 
का एवं (राम? देवता तत्त्व का द्योतक है। 


“जप त्रिविध है--वाचिक, उपांशु ओर मानसिक । वाचिक का अर्थ 
है मुख से वाक्य उचारण करना। वाचिक अथवा बाह्य जप वायु से 
सम्बन्धित है। इस जप में श्वास-प्रश्मास स्वाभाविकरूप में चलती रहती 
है ओर बाहरी उच्चारण बाह्य वायु की सहायता से होता है। बाह्य अथवा 
बैखरी जप में शब्द और अर्थ के बीच एक पाथ्थक्य रह जाता है। 
उपांशु जप में श्वास अनकांश क्षीण हो जाती है और बाह्य वायु का 
सम्बन्ध अनेकांश डछिन्‍न हो जाता है। उस समय जप सुघुम्ना पथ म॑ चलने 
लगता है और जैसे अपने आप ही होने लगता है। वाचिक एवं उपांशु 
अप अनेकांश बेखरी में साधित होते हूँ. किन्तु उपांशु जप में कुछ मध्यमा 
की क्रिया भी लक्षित होती है । मानस जप में बाह्य वायु के सहित संम्बन्ध 
बिलकुल नहीं रह जाता । यह जप चिन्ता-चेष्टा-विवर्जितरूप में भोतर हो 
भीतर होता रहता है। तत्र शब्द एवं ग्र्थ का सम्मिश्रण अनुभूत होता है 
आर ब्योति का दश्शन भी होता है। जप जतब्र मध्यमा त्यागकर पश्यन्ती 
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में प्रवेश करता है तब शब्द और अर्थ एक सत्ता में परिणत हो जाते हैँ । 
उस समय चेतन्य का स्फुरण अथांत्‌ आत्मसाक्षात्कार अथवा इष्ट-दशंन 
होता है । यह दर्शन लाभकर साधक कुतार्थ हो जाता है । इसके परे भी 
एक अव्यक्त परावस्था है जहाँ पूर्णाहन्ता अवस्था प्रात्त कर साधक अद्वैत 
आत्मतत्त्व में स्थिति लाभ करता है।” 

जप दो प्रकार से निष्पन्न होता है--(१) कुच्िमरूप से अथांत्‌ प्रयत्न- 
पूवक (२) स्वाभाविकरूप से अर्थात्‌ प्रयत्न-निरणत्ष । पहले कुट्स्थ में मन 
स्थिर कर प्रकृति का खेल देखना होता है । प्राणवायु को ओर लक्ष्य 
स्थिर होने से हो सु्त मन जागरित हो जाता है । प्राणक्रिया तब धीरे-धीरे 
कुन्रिमता परित्यागकर स्वाभाविक अवस्था में जाने की चेष्ठा करती दे । 
इसलिये कोई कोई श्रमथ्य में मन स्थिरकर गंभीर श्वास के साथ नाम 
स्मरण करने का एवं श्वास के चढ़ावं-उतार की संगति में जप करने का 


उपदेश देते हैं। जपतत्त्व में तीन विषयों की तरफ़ विशेष दृष्टि रखने का 
उपदेश दिया जाता है । 


(१) नादानुसंधान--अपने भीतर के स्वभाव के खोत में अपने को 
बहाकर, समस्त विकुतभाव दूरकर, स्वभाव में स्थिति लाभ करना । 

(२) कुटस्थ में स्थिति लाभ--नाद को संगति में चलते-चलते 
अनेकांश नादभावापन्न हो जाने पर नाद के साथ जाकर कृट्स्थ में 


( आज्ञाचक्र में ) स्थिति लाम करना और नाद की लीला अथांत्‌ शक्ति 
का खेल देखना । 


(३) प्राण की क्रिया के संग मन का मिलन साधन करना अर्थात्‌ 
नाद को संगति में मननशक्ति को चालितकर मन ओर प्राण के बीच 
एकता स्थापन करना | तभी हम अनुभव कर सकेंगे कि मन ओर प्राण 
दोनों मिलकर समान भाव से श्रव और भाव के बीच में पूर्ण एकता 
स्थापन करने में नियुक्त हैं । 

जब वायु क्रमशः सूक्ष्म होकर सुघुम्ना में प्रवेश करना आरम्म करती 
है तो शुद्ध दृष्टि खुल जाती है। तत्र यह अनुभूति लाभ होती है कि प्रकृति 
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के समस्त क्रिया-व्यापार में भी पुरुषचैतन्य किस प्रकार गुणातीत शान्त 
भाव में अवस्थित हैं। इसके परिणामध्वरूप नित्य-नैमित्तिक क्रिया के 
भीतर स्थितिरुप निष्क्रिय आत्मसत्ता स्फुरित होती है ओर लीलातीत में 
नित्यलीला का दशेन होता है। उस समय रेचक ओर पूरक चलते हुए 
भी कुम्मक का अभाव नहीं होता । आत्मस्वरूप में ही सर्वभूत का दर्शन 
लाभ होता है ओर नित्य स्वाभाविक जप का संधान मिलता हे । 
शक्तितत््व शब्दमय, ज्ञानमय, भावमय ओर क्रियामय है। साधक का 
प्रथम कार्य है कुटस्थ में स्थिति लाभकर स्वयं द्रष्टा होकर प्रकृति का खेल 
देखते रहना । इसके फलस्वरुप प्राण को क्रिया अमृत प्रवाह में परिणत 
हो जाती है। साधक स्वयं जप नहीं करता वरन्‌ उसके भीतर जपक्रिया 
साधित हो रही है--इस तत्त्व की उपलब्धि का नाम अजपाजप है। हमारे 
भीतर बैठे श्रगवान स्वयं जप कर रहे हें । वे किस प्रकार हमारे भीतर 
अपनी शक्ति की सहायता से आत्मप्रकाश कर रहे हैँ---इस उपलब्धि द्वारा 
अपने भीतर का विरुद्ध कुत्रिम खोत दूरकर अपने को प्रकृति के खोत में 
बहा देना, अपने को स्ोतमथ कर देना, उनके सहित अपनी एकता 
सम्पादन करना और क्रमशः अपनी प्थक्‌ सत्ता को भूलकर अपने भोतर 
तथा जगत में स्बंन्न एकमात्र उन्हीं की सत्ता (एंए०८ ९5०००९ ) 
अनुभव करना -यही जप का प्रकुत उद्द श्य है। जप है माँ के संग, माँ 
की संगति में, दउृत्य करना; जिस संगति में माँ की सूश्टि-स्थिति-लय 
क्रिया साधित हो रही हैं उस संगति में अपनी गति मिलाकर अपना सब 
विकृत भाव दूर करना--संक्षेपतः माँ की संगतल्यनुसार अपना जोवन 
गठन करना अथांत्‌ माँ का अनुवत्तंन करना अथवा स्वभाव में, प्रकृत 
स्वरूप में, प्रत्यावत्तन करना । पुरुष के (शिव के) वक्ष॒स्थल में परा पश्य- 
न्‍्ती, मध्यमा ओर वेखरी रूपों में जो माँ की आविभांव और तिरोभाव लीला 
हो रही है उसके भीतर का स्वाभाविक स्रोत धारणुकर उसमें तन्‍्मयता लाभ 
करने की चेष्टा करनी होती है। प्रत्येक श्वास-प्रश्नास में माँ जो प्राणरूप 
में क्रिया कर रहं। हैँ उसको समझने की चेष्टा करनी होती है। प्रण॒वयुक्त 
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माँ का नाम श्वास-के साथ मिलाकर जप करना होता है क्योंकि श्वास-प्रश्वास 

माँ का ही प्रकाश होने के कारण इसके साथ मातठस्पश लाभ करना आव- 
श्यक है। यह जप स्वतः हमारे भीतर अज्ञातरूप में हो रहा है। इसको 
जानकर, समभकर ओर देखकर इसकी संगति में चालित होना ही अजपाजप 
है। जप कर रही हैं माँ स्वयं ही, हमारे करने न करने ग्रथवा समझने न 
समझने पर यह निभर नहीं करता । अहोराच्र में २१६०० बार शवास- 
प्रश्यास के साथ हंस मंत्रका जप स्वतः ही हो रहा है। इसी के 
कारण तो हमारी अहंता है, इसी ने हमें जीवित रखा हैं। पालनशक्ति 
की यह सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं--यह पालनकता विष्णु के उद्देश्य से निरन्तर 
अपित हो रहा है। अनाहत चक्र में जाकर बृत्तिनिरोधपूर्वक नाद कें साथ 
यह जप प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता हैं। 


सगुण भाव में माँ की लीला एवं निगुण भाव में माँ का विश्राम 
तत्व आस्वाद करना ही जप का उद्देश्य है। शिव के वक्षःस्थल से शक्ति 
+ उत्थान के समय ( सगुण भाव में ) राजयोग का एवं पतन के समय 
(निगु ण॒ भाव में) लययोग का चिन्तन साधक को करना होता है । किन्तु 
प्रकुत तत्त्व दोनों के अतीत है। गति में विश्राम, श्वास-प्रश्वास में कम्मक 
क्रिया के द्वारा निष्क्रिय भाव में स्थिति, की चे्ाा ही जप का उद्दे श्य है। 


अजपाजप के लिए प्राणायाम की सहायता से श्वास को अधीन कर 
मन को स्थिर करना होता है | कबीर साहब प्रत्येक श्वास की गति के साथ 


नाम जप करने का अर्थात्‌ श्वास के स्रोत म॑ स्नान करने का उपदेश 
करते थे। 


नाद ओर बिन्दुतत्व के सहित जप-साधना का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
बिन्दु” निगु ण शिव अथवा पुरुष तत्त्व है; 'नाद? सगुण शक्ति अथवा 
प्रकृति तत्व है। निगु ण॒ शान्त शिव के वच्षःस्थल से सगुण शक्ति का 
उत्थान-पतन रहस्य ही वरिन्दु-नाद का रहस्य है। शक्ति का उत्थान और 
'पतन, सृष्टि और लय क्रिया एवं जीवदेह के श्वास-प्रश्वास एक ही संगति 
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में चलते हैं। जप-साधना द्वारा साधक अपने देह की इस संगति को 
धारण कर भगवान का सृष्टि ओर लयतत्त्व समझ सकता है । 

नाद दो बिन्दुओं का योजक है। ऊर्ध्व॑ त्रिन्दु सहखार में ओर अधो- 
विन्दु मूलाघार में अवस्थित है । इसलिए नाद मूलाधार से सहसार तक 
विस्तृत है । सहल्लार ओर मूलाधार झख्य बिंदु हैं। मध्यवर्तों आज्ञाचक्र; 
विशुद्धास्य, अनाहत, मणिपुर एवं स्वाधिष्ठान गौण बिन्दु हैं। इन सत्र 
गोंण ब्रिन्दुओं का परस्पर योग-साधन नाद के द्वारा ही सम्पन्न होता है । 
सहस्तार गुणातीत सिद्धावस्था है | इसलिए साधक को आज्ञा बिन्दु को 
ही मुख्य बिन्दु मानकर अरहण करना होता है। फिर प्रत्येक चक्र में परिधि 
से केन्द तक नाद विस्तृत है। इस नाद में मूलाधार से सहस्तार तक के 
विस्तृत नाद के सब तत्त्व सूक्ष्मरूप में विद्यमान हैं। इसलिए, किसी भी 
चक्र में इष्टम॑त्र जप करने से सिद्धि लाभ हो सकती हे। 

साधारण जीव की स्थिति मूलाघार के भी बाहर है। वस्त॒तः 
उसकी कोई स्थिति ही नहीं । वह निरंतर इड़ा-पिंगला के पथ में 
अथांत्‌ कालमार्ग में संचरण कर रहा है। किन्तु अध्यात्म शज्य में 
प्रविष्ट होने के समय सर्वप्रथम मूलाधार को ही आश्रय करना होता है । 
क्योंकि सुघुम्ना माग की प्रथम विश्रामभूमि मूलाधार है । इसलिए, नादा- 
नुसंधघान मूलाधार से आरम्म करने की व्यवस्था देखी जाती है। साधक 
उन्नति लाभ के फलस्वरूप जिस बिन्दु में ( जिस घाट में ) स्थिति लाभ 
करता है परवर्त्ती यात्रा उसी स्थान से आरम्म होती है। जितनी दूर तक 
नाद के संग मन जाय पहले वहीं तक नाद की सीमा माननी चाहिए | 
नाद क्रमशः क्षीण होकर जत्र तक ब्रिन्दु में प्रत्याह्मत न हो तब्र तक शक्ति: 
का संधान नहीं मिलता | प्रत्येक तत्त्व में इष्ट मंत्र जप करने के समय यह 
तच्व अनुभव किया जाता है | चक्रस्थ नाद केन्द्रीभूत होकर जब तक. 
तत्रस्थ बिन्दु में लीन न हो जाय तत्र तक उस बिन्दुस्थ शक्ति का संघान 
नहीं मिलता एवं उस चक्र को भेद भी नहीं किया जा सकता। नादमय 
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मंत्र ही जाग्मत मंत्र है। जप का मंत्र नादात्मक दै। त्रह्म का द्विविध 
प्रकाश साधक की धारणा के उपयोगी है--एक शब्द और दूसरा ज्योति । 
नाद से इए मंत्र का स्फुरण होता है एवं ज्योति से इष्ट मूति का आवि 
भाव होता है | श्वास-प्रश्वास नाद का बाह्य आकार व प्रकाश हैं। वाहर 
धारण करके भीतर जाना होता है। इसलिए श्वास-एरश्वास की गति 
शोधनकर ओर उसकी विक॒ति दूरकर उसको सफल कर सकने से श्वास- 
प्रवास नाद के सहित मिल जाते हैं अथात्‌ तब्र श्वात-प्रशशास अन्तमु रख 
होकर नाद में परिणति लाभ करते हँ। तब उस नाद की संगते म 
प्राणायाम के सी मधोचारण करते रहने से मंत्र क्रमशः नादमय हो 


जाता है। यही जप का उद्द श्य दहै--इसी का नाम दे कुंडलिनी को 
वक्रगति दूर होना अथवा जागरण | 


श्वास-प्रश्वास प्राणवायु की क्रिया होने के कारण प्राणवायु के ब्राह्म 
प्रकाश है। प्राण के साथ मन का घनिड्ठ सम्बन्ध है--दोनों एक साथ रहना 
ओर काम करना पसंद करते हैँ । वायु की वक्रगति अथांत्‌ प्राण की चंच- 
लता के कारण मन चंचल होता है। फिर मन की चंचलता के कारण 
वासना का उदभव ओर वायु की गति वक्र होती है । मन जितना दात- 
शून्य होगा प्राण उसी परिमाण में सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करेगा। मंत्र 
भी तव नादमय होकर चेतन हो उठेगा। प्राणवायु की क्रिया शान्त हो 
जाने से मन चिन्ताशून्य होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा लाभ करता है । 
प्राणवायु का नाद के! आकार में परिणत होकर क्रमशः बिन्दु में स्थिति 
लाभ करने से मंत्सिद्धि होती है। वायु के गतिहीन शत्व प्रदेश में 
अथात्‌ हृदयाकाश अथवा अनाहत चक्र में मन को ले जाने से मन शान्त 
भाव धारण करता है। तब उसके भीतर की आत्मस्मृति जाग उठती है । 
मन अपने प्रियतम आत्मा का संग न मिलने के कारण बाहर घुमता 
फिरता था | किन्व हृदय में आत्मा का संधान एकबार पा जाने से इसी 
स्थान में शान्त एवं समाहित होकर आनन्दसागर में निमग्न रहता है । 


जप ॥|| 


इसीलिए हृदय में ही ईश्वर के चिन्तन की व्यवस्था शात्र में पाई जाती 
है | हठयोगी प्राण को अवलम्बन कर प्राण की सहायता से चित्त स्थिर 
करने को चेष्टा करते हैँ | राजयोगी मन के तत्त्व से अवगत होकर, मन को 
स्थिरकर और प्राण को संयमित कर, भगवत्त्रिय-कार्य साधन में नियुक्त 
रहते हैं । 

जप के विषय में अनुसंधान करते समय मुझे अनेक सम्प्रदायों के 
साधकों का संग मिलने का सुयोग हुआ था एवं नाना प्रकार को जपत्रणा- 
लीयें का विवेचन सुन में विस्मित हो गया था। परन्तु यह पता लगा कि 
सभी सम्प्रदायों के साधकों ने अपनी अपन॑। निर्दिष्ट प्रणाली ध्वरा जप करके 
विशेष उपकार लाभ किया है । जप के सम्बन्ध में जो जो रहस्य अनुभव में 
आये उनका कुछ सामान्य आभास यहाँ दिया जाता है। 


(१ ) किन्हीं सम्प्रदायों में देखा कि वे केवल कार मंत्र अवलसन 
कर जप करते हैं | वे सहस्तार के ऊध्वदेश ( गुणातीत प्रदेश ) से जप 
आरम्म कर सृष्टि-तत्त्व में भवेश करते समय “अ'कार, उससे नीचे स्थिति 
तत्व में 'उ?-कार एवं पुनः ऊपर उठते समय लयतत्त्व में 'म”-कार उच्चा- 
रण कर फिर अव्यक्त धाम में पहुँचने की चेश करते हैं। दृशन्तरूप से 
ये लोग जल ओर तरंग का उल्लेख करते हैँ। शान्त जल से तरंग की 
उत्पत्ति होती है, अल्प समय के लिए तरंग में स्थिति रहती है ओर पुनः 
तरंग शान्त जल में लीन हो जाती है। सृष्टि अकारभाव अ्थांत्‌ विष्णु 
भाव की द्योतक है । 

(२) गुरु साधक को भूमि निर्देश कर देते हैँ। इनमें भी दो दल 
देखने में आये । एक दल जप के समय अपने निर्दिष्ट चक्र से सहखार तक 
यातायात करते हैं | दूसरे उस निर्दिष्ट भूमि के केन्द्र से परिधि तक याता- 
यात अवलम्बनकर जप करते हैँ ओर क्रमशः परिधि छोटी होकर केन्द्र में 
'लीन हो जाती है। तब साधक ऊपर के चक्र में आरोहण कर वहाँ की 
भूमि लाभ करता है। इन साथकों के मतानुसार मुलाधार से सहखार तक का 


2 'पूजातत्त्व 


सुधुम्ना मार्ग सब चक्रों में वर्तमान है | ये केवल मंत्र का भाव अवलम्बन 
कर चक्र के केन्द्र से परिधि तक जप के साथ यातायात करते रहते हूँ । 


( ३ ) कोइ कोई साधक मुलाधार से चढ़ने-उतरने के साथ साथ 
जप का काय॑ साधन करने की चेष्टा करते हैं| इनका कहना हे कि साधा“ 
रण जीव का मन निम्नस्तर मुलाधार में पड़ा रहता है। जो जहाँ अव- 
स्थित है उसे वहीं से आगे वढ़ना होगा । इसलिये प्रथमावस्था में जप का 
कार्य मलाधार से प्राणखोत को गति को अवलम्बन कर आरम्म करना 
चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते हुए सहखार तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए 
ओर वहाँ से फिर मुलाधार को लोटना चाहिए.। ये ही साधक उन्नतावस्था 
में आज्ञाचक्र के भी ऊपर की भूमि लाभकर वहाँ से प्रथमबार मृलाधार 
में नीचे आकर सहसार में लौट जाने की चेष्टा करते हैं। इनकी गति 
तैथम बार ऊपर ( भगवद्‌ धाम ) से मूलाधार की तरफ़ होती है, तत्पश्चात्‌ 
आरोहरणक्रमानुसार पुनः मूलाधार से सहस्तार की तरफ़। इनको स्थिति- 
विश्राम सहसख्तार में जाकर लाभ होता है। इनमें कोई कोई कहते हैं कि 
मरा मरा? जप करके “राम? में पर्यवसित होना पड़ेगा। 'रा-कारेय 
बहियांति, भःकारेण विशेत्‌ पुन: । “रा? उच्चारण कर परिधि की ओर, 
भूलाधार की ओर एवं “मभ? उच्चारण कर केन्द्र की ओर, सहसलार की ओर. 
जाने की चेष्टा करनी होगी । 

(४ ) कोई कोई साधना की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न मत्र जप 
करने का उपदेश करते हैं ओर कोई कोई साधना की विभिन्न अ्रवस्थाओं 
मे एक ही मंत्र का रहस्व आस्वाद करने के लिए कहते हैं। इनमें 
भैथम दल के साधक प्रथमावस्था में शुद्धि लाभ के लिए शक्तिमन्न 
का जप करते हैँ, शक्ति की तहायता की प्रार्थना करते हैं । तत्पश्चात्‌ 
एकस्वानुभूतिमूलक अद्वैत मन्त्र का और अन्त में एक से ही बहुत्व- 
मूलक मनन्‍्दविशेष का जप करते हेँ। कोई-कोई साधक भिन्न-भिन्न 
अवस्था में एक ही मन्त्र का विभिन्न भाव अवलम्बन कर जप करने का 
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उपदेश करते हैं। जैसे 'तत्त्वमसि? मन्त्र के साधकों में प्रथमत: जप के 
समय "मैं उनका हूँ. ओर किसी का नहीं, में केवल उन्हीं को देखूगा, 
उन्हीं का चिन्तन कहूँगा, उन्हीं का कार्य करूंगाः--यह भाव अवलम्बन 
करते-करते "मेरा? अर्थात्‌ त्वं? भाव क्रमशः कम हो जाता है. और “ततः? 
भाव प्राधान्य लाभ करता है। अन्तमें (त्वं! भाव शोधित होकर मानो 'तत? 
में पर्यवसित हो जाता है । कहा जाता है कि श्रीगोरांगदेव इसी प्रकार के 
भावद्वारा, तत्वमसि? जप के फलस्वरूप, क्रमशः राधाभाव में विभोर 
हो गये थे और उस राधारूप आधार के द्वारा कुष्ण का अनुप्रवेश 
उपलब्ध करते-करते कुष्णमय हो जाते थे जिसके परिणामस्वरूप रामानन्द 
ने गोरांगदेव के भीतर राघाभावद्युति-सुब॒लित कुष्णरूप दर्शन किया था । 

( ५ ) कोई-कोई अपनी इष्ट मूर्ति सामने रखकर व्याह्मति की सहायता 
से इष्ट मूर्ति को अपने भीतर आनयन करते हैं, बीज उच्चारण कर उससें 
तनन्‍्मयता लाभ कर अपने जीवन का लक्ष्य निर्णय करते हैं, तत्पश्चात्‌ 
देवतातत्त्व उच्चारण कर अपने सब तत्त्वों में इष्ट के सब तत्त्व उपलब्ध 
कर इष्टमय हो जाने की चेष्टा करते हैं| साधन-राज्य का-विशेषतः जपतत्त्व 
का--अनुसन्धान करने में अनेक प्रकार के रहस्य उद्धाणित होते हैं । 
जपतत्त्व के सम्बन्ध में प्रायः सर्वत्र कुछ न कुछ नवीन अनुभव में 
श्राता है । 

नामजप के सम्बन्ध में बहुत चचां सुनो जाती हे | शात्त्र कहते हैं 
कि नामजप के द्वारा जगत्‌ सुष्ट हे---“नामरूपाभ्यां व्याकृतं जगत? | 
इसमें स्मके अन्तर्गत है अन्नमय कोश एव नाम के अन्तर्गत है 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोश । इनके ऊपर नामी 
है। रूप के ( आनन्दमय कोश के ) जगत्‌ से आरम्मकरके प्राणमय 
कोशादि चारों कोश भेद कर नामी के निकट जाना होगा 4 तत्पश्चात्‌ 
नामी के निकट से अवतरण करते समय नामी के आनन्द, नामी के रस 
ओर नामी की शक्ति द्वारा सब कोशों को अभिषिक्त कर रूपजगत्‌ में उतरना 
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होगा | तभी नाम-रूप कार्य साधित होगा। यथार्थ वेज्ञानिक प्रणाली 
द्वारा नामजप साधित हो जाने से वास्तव में देह के सब तत्त्व अमृत से 
अभिषिक्त हो जाते हें । 


यज्ञे 

कर्म से जगत्‌ का सृष्टि-स्थिति-लय साथित होता है; कम ही यज्ञ है । 
समस्त जगत्‌ एक विराट यज्ञशाला है। इस यज्ञ के समस्त चिपुटी-- 
होता-हवि-हवन, द्रष्टा-दश्य-दशन--एकमात्र त्रह्म हैं | यह महायज्ञ जगदू- 
व्यापी है। हम सज्ञान से अथवा अज्ञान से इस महायज्ञ का निर्दिष्ट 
अंश पूरण कर रहे ई--यह जानकर अपने समस्त कामोंको इस महायज्ञ 
की संगति में साधित कर सकने से अथांत्‌ अपने सब्र कामोंको भगंवदिच्छा- 
पूरण में नियुक्त कर सकने से, हमारे सत्र काम यज्ञ में परिणत हो 
जायेंगे | इसलिए भगवत्‌-तृप्ति के, मगबत्‌-प्राप्ति के, अनुकुल सब कामों 
को 'यज्ञर कहा गया हे | अन्योन्य-व्यवच्छेदक अहंतत्त्व हमारे व्यष्टि देहादि 
को समष्ठि से प्रथक्‌ दिखा कर एक अनर्थ की सृष्टि करता हं। इसीके 
कारण आत्मर, सुख-दुःख, आदि इन्द माव देखने में आते हैँ। 
अहंकार दूर कर व्यष्टि तत्व को समषण्टि तत्व से अभेद जानकर--व्यष्टि को 
समष्टि का अंगीभूत समभकर---समष्टि की संगति में ही व्यपध्टि चल रहा 
है, यह अनुभव करना ही समस्त यज्ञादि का मुख्य उद्देश्य है । 

प्राचीन वेदिक युगमें कर्म मात्र को ही यज्ञ कहा जाता था। समाज 
में जिन कार्यों में बहुत लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाते थे, आनन्द 
करते थे, उन्हीं का साधारण नाम यज्ञ था | क्रमशः भगवत्‌-प्राप्ति के 
अनुकूल कम का नाम यज्ञ रखा गया। गीता में द्रव्ययज्ञ, जपयज्न, 
तपोयशञ, ज्ञानयज्ञ, इत्यादि का उल्लेख पाया जाता है । इनमें ज्ञानयज्ञ की 
प्रधानता स्वीकृत हुईं है। म्रगवान सर्वाव्यापी हैं, सर्वत्र उनका दशन, 
ध्यान और सेवा ज्ञानयश्ञरुपमें वर्शित है। अझनासक्त फलाकांज्षावर्जित 
होकर जीव के कल्याण एवं शान्ति के लिए, मगवत-तृप्ति के लिए, 
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भगवत््‌-प्राप्तिकि लिए, अनुड्ठित कर्म को यज्ञ कहा गया है । जीवहिताथ 
निष्काम कम में जीवसेंवा के लिए, भगवत्‌-प्राप्ति के लिए, सव्वागेक्षा 
प्रधान स्वाथ-त्याग है परहितार्थ अपना जीवन दान करना, अपने को 
यज्ञ के पशुरूपमें अपण करना । प्राचीन यज्ञ में इड़ाभक्षण एक प्रधान 
कम था। यह इड़ा था यज्ञभाग, यज्ञ में प्रदत्त द्रव्य--यज्ञ के फल को 
सत्र मिल कर भोग करते थे। भगवान ईसा को यज्ञ का पशु वरिंत 
किया गया है, कारण उन्होंने जीव के कल्याण के लिए अपना जीवन 
दान कर दिया था। यज्ञ में अर्पित पशु के रक्त व मांस भक्षण की प्रथा 
प्रायः सभी धर्मों में देखी जाती हैं। यह मांधादि भक्षुण का अथ है सर्व 
प्रकार से उनके सदश होने की चेश्टा करना अर्थात्‌ भगवत्‌-तृप्त्यर्थ 
अपना जीवन उत्सगग करना । सार तत्त्व है मगवत््‌-प्राप्ति के हेतु कर्म । 
पहले कहा गया है कि यज्ञों में ज्ञानयजञ्ञ श्रेष्ठ हे। ये ज्ञान विशिशक्वेत 
एवं शुद्धाद्वेत तत्त्व हैं। व्यश्थिव को समष्टिभाव में आहुति देकर 
विशिश्टद्वेत तत्व आस्वाद करने की प्रणाली एवं समष्टि स्थूलादि तत्त्व 
को क्रमानुसार समष्टि।सूक्षम, कारण एवं परमात्म-तत्त्व में आहुति देकर 
शुद्धाद्देत तत्व आस्वाद करने की प्रणाली कालान्तर में ज्ञानयश्ञ नामसे 
वर्णित हुई । 
हवन 

जगत्‌ में केवल एक भगवान हैं; जीव-जगत्‌-रूप उनकी देह हे । 
जगत भी पूर्ण है, जीव भो पूण है। अनन्त वेष धारण कर, अनन्त रूपमें, 
अनन्त भाव में, हमारे लीलामयय अनन्त देव सब के भीतर से अनन्त 
लीला-रस विस्तार किये हुए हँ। किसी वस्तु को खण्डित करने के लिए 
तदतिरिक्त एक दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है । अखर॒ड तत्त्व को 
केवल कल्पना-जगतू में ही खंडित किया जा सकता है। तभो तो हमारे 
“अ्रहं? तत्व ने एक काल्पनिक आत्म-पर &नन्‍्द्रभाव स॒ष्टकर जगत्‌ को 
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इतना अशान्त कर दिया है । फलत: हम अहंकांस्वश आत्मा का नित्य- 
सर्बगत भाव भूल कर, आत्म-पर! माव सृष्ट कर, अपने! सुख के लिए 
“दूसरे? का अनिष्ट करने में दुविधा बोध नहीं करते । यह काल्पनिक मेद 
भाव या इन्द्रभाव दूर करने के लिए. ही हमारी वेदिक हवन क्रिया हैं | 
अन्नमयादि व्यष्टि पंचतत्व जगद्व्यापी समष्टि पंचतत््व के अच्छेद्य अंश 
हैं ओर उसी की संगत्यनुसार उसी के कार्य में लगे हैं| प्रत्येक व्यष्टि 
तत्त्व को समष्टिगत उसी तत्त्वमें आहुति देकर अपना व्यष्टि भाव दूर कर 
समष्टिगत भाव उपलब्ध करना अर्थात्‌ विशिशद्वेत भाव. उपलब्ध करना: 
हवन का प्रथम उद्देश्य है। इसके फलस्वरूप साधक अनुभव करता है 
कि जगत में एकमात्र स्थूल देह है, उसमें लोला कर रहे हैँ. एकमात्र 
प्राण, एकमात्र मन, एकमात्र आत्मा | तव साधक एक समरस में 
निमग्न होकर लीलामय श्रीभगवान का लीलातच््व आस्वाद करता है । 
हवन की क्रिया-पहले व्यष्टि माव को समष्टि भाव में आहुतिः 
देना । व्यष्टि अ्न्नमयकोश को समष्टि अन्नमयकोश “में आहुति देने से 
केवल एक अन्नमयकोश रह गया--इसका मंत्र है “अन्नमयाय स्वाहा 
इदमन्नम!? | तब अन्नमयकोश की सब चिन्ता दूर हो गई ओर अपना 
प्राशमय कोश प्रस्फुदटित हुआ । क्रमशः एक समष्व्यापी महाप्राण 
अनुभव में आया। हमारा व्यष्टि प्राण उसका अच्छेय अंश है। 
जब व्यष्टि प्राण की समष्टिप्राण में आहुति दी तो एक समष्टि. 
प्राण अनुभव में आया--इसका मंच्न हें “प्राणमयाय स्वाहा एप प्राणः” | 
भाण शान्त हो जाने के बाद मन को ग्रहण किया । क्रमश: एक समष्टि 
मन इृषश्गित्चर हुआ ( [००० 38 3 शागते 20ग्रा7०7 00 ० ) । 
मालूम पड़ा कि व्यष्टि मन समष्टि मन का ही अंश है ओर उसी की 
संगति में चलता है। व्यष्टि मन की समष्टि मन में आहुति दी--इसका 
मंत्र है “मनोमयाय स्वाह्य एतन्‌ मनः?--तो मन की वृत्ति लोप हो गई 
ओर विज्ञानतत्त्व जागरित हुआ। पूर्वबत्‌ व्यष्टि विज्ञान की समष्टि 


हवन |7 


विज्ञान में आहुति दो--इसका मंत्र है “विज्ञाममयाय स्वाहा एतद्‌ 
विज्ञम??--तो आनन्दतत्व अनुभव में आया। व्या्ट आनन्द कौ 
समष्टि आनन्द में आहति दी-इसका मंत्र है “आनन्दमयाय स्वाहा 
एघ आनन्दः---तो एकमात्र आनन्द रह गया। सब मिलाकर अब 
रहे एक स्वव्यापी आत्मा ओर उसका आवरण एवं प्रकाशयंत्ररूप में 
समष्टिभूत पंचकोश अर्थात्‌ जीव-जगत्‌--“'्ह्न देही और जगत्‌ उसकी 
देह?-यह विशिश्वद्वेत अनुभूति है। तत्पश्चात्‌ समश्टिगत अन्नमय को 
आण में आहुति देने के फलस्वरूप अन्नमय प्राण में लय हो गया, 
समष्टिगत प्राण की मन में आहुति देने के फलस्वरूप प्राण मन में लय 
हो गया; फिर समष्टिगत मन की विज्ञान में आहुति देने से मन विज्ञान 
में लय हो गया और समष्टिगत विज्ञान की आनन्द में आहुति देने से 
एक समष्टिगत आनन्द रह गया | इस आनन्द की ब्रह्म में आहुति देने 
से केवल एकमान्र ब्रह्म रह गया और “एकमेवाह्वितीयम! शुद्धाद्वेत तत्त्व 
अनुभव में आया । इन आहुतियों के मंत्र हैँ--“अन्नमयाय स्वाहा??, 
“प्राणमयाय स्वाहा”, “मनोमयाय स्वाहा”, “विज्ञानमयाय स्वाहा?” 
“अआनन्दमयाय स्वाहा” | विशिशद्वत एवं शुद्धाद्रेत अनुभूति हो हवन 
का उद्द श्य है । 

स्मरण रखना होगा कि 'ए$? ही लीला के वहाने “हुःरूप में 
प्रतीयमान हुए हैं । इस “बहु? को धीरे-धीरे उसके भीतर का भेदभाव 
दूर करके एकत्व में पर्यवसित करने का नाम ही है हवनतत्त्व | यज्ञ कम- 
प्रधान है--कमकांड द्वारा विवेचित है। यज्ञ भगवान का कार्य है। 
जीव के कल्याण के लिए भगवान का आत्मत्याग-स्वार्थत्याग “पुरुषमेध!? 
यज्ञ है। नरमेधयज्ञ में नर यथासम्मव पूर्णता लाभ करके, अपने स्वार्थ 
को सम्पूणंतः विसजन कर, निस्त्वाथ होकर, भगवत्काय में आत्मोत्सर्ग 
करता है। यज्ञ के भीतर हम जीव के कार्य को भगवत्काय में परिणत 
करने का कोशल देखते हैं। हवन साधारणतः लययोगप्रधान है, शान- 
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योगी की साधना के अन्तर्गत है| प्रथमतः व्यश्तित्वों को समष्टत्त्वों में 
आहुति देकर एक विशिष्टाद्वैत भाव स्थापित करना; तत्यश्रात्‌ विशिष्टाद्देत 
भावों को एक अखंड अद्वव तत्व म॑ आहुति देकर “एकमेवाह्वितीयम! 
तत्व आस्वाद करना ही हवन का लक्ष्य हैं। कहना अनावश्यक है कि' 
हवन लयप्रधान है--सत्र विवर्तन या परिणति दूरकर एक अखंड अद्य 
सत्ता में पयंवत्िित होने का उपाय है | हवन ज्ञानयोगी के लिए. अव- 
'लम्बनीय है, यज्ञ कमंयोगी को अनुप्ठेध है ओर इन दोनों के मिलन से 

।जयोग साधित होता है | हमारे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण कर्मकांड ओर 


ज्ञानकांड का विवाद दूरकर दोनों में एक अपू्व समन्वय स्थापन कर 
राजयोग की प्रतिष्ठा कर गये हैं । 
९ (१ 
विसजन 
भगवान के विषय में शाज्ञ ओर गुरु से सामान्य ज्ञान लाथ कर) 
गुरु के उपदेशानुसार अपने इष्ट विग्रह में जो कछ भगवत्तत्त्व के सम्बन्ध 
म समझा उतना आरोप कर-प्राण-प्रतिष्ठा व बोधनादि द्वारा इष्ट-विग्रह 
को संजीवितकर - न्यास, उपचार-समर्पण, आत्मनिवेदन व ध्यानादि की 
हायता से भगवत्तत््व अनुभव करने की इतने दिन चेष्टा की । गुरु के 
आशीवाद ओर भगवत्कुपा से इतने दिन बाद मेरी इशष्टमृत्ति के भीतर 
से इश्तत्त्व के स्फुरण ने मुझको झरुग्ध एवं समाहित कर दिया । सत्र तत्त्वों 
: भकृति में सवंन्न, इशतत्त्व स्फुरण क्या चीज़ है यह अब अनुभव में 
आने लगा । आज अपनी इष्ट-मूर्ति का ध्यान करते-करते पहले बाह्मज्ञान 
जाता रहा, अपना अस्तित्व लोप हो गया, स्वय॑ मानो इष्टमय हो गया; 
इं४ के अतिरिक्त जगत्‌ में और कुछ नहीं रह गया । फिर थोड़ी देर के 
बाद जब बाह्य ज्ञान हुआ--जब अपने शरीर की तरफ़ मन गया>-तता 
देखा कि मेरी नत्रिविध देह के प्रत्येक तत्त्व में मेरे जीवन्त इश्टबिग्रह 
पूणरूप में बिराजित और लीलारत है । इष्ट तत्त्व अब मेरे बाहर नहीं हे + 


विसजन [9 


वे अ्रत्र मेरे मीतर प्रत्येक तत्त्व में प्रत्येक अनुभूति में पूर्ररूप में विराजित 
हैं | वाहर की मृन्मय इश्मू्ति की अब आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने 
मेरे भीतर की ज्ञानगंगा में निमज्जित होकर मुझे तन्‍्मय कर दिया। इष्ट 
का विसर्जन होता है अपने भोतर की श्ञानग्ंगा में । प्रथमाधिकारी का 
बाहर की गंगा में विसर्जन केवल एक प्रतीकमाच है जैसे शरीर को 
अस्थियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए. विद्यार्थीोगयण एक कंकाल को 
सहायता लेते हैँ । भीतर ज्ञान प्रकाश हो जाने पर वाहर के प्रतीक को 
आवश्यकता नहीं रहती 

नावार्थी हि भवेत्तःबद्‌ यावत्‌ पारं॑ न गच्छति। 

उत्तीण तु सरितपारे नावा वा कि प्रयोजनम्‌॥ 

उल्काहरुतो यथा कश्चिद्‌ द्रव्यमालोक्य तत्त्वतः। 

ज्ञानेन ज्ञयमाछोक्य पश्चाज ज्ञानं विसजयेत्‌॥ 

जिनके लिए. जप-तपादि साधना की थी वे हृदयद्वार पर खड़े 
हैं। अप और जप-तपादि में व्यस्त रहने की क्या आवश्यकता है । 
असाद-वतरण 
हमारी पूजा में भगवान के आवाहन के समय जगत्‌ के समस्त 

जीवों को निमंत्रित किया जाता है क्योंकि एक जीव की भी अनुपस्थिति 
में समड्िभूता माँ का आगमन सुसिद्ध नहीं होता- पूजा द्वारा माँ का 
तृप्तिविधान एवं माँ की प्रसन्नता का लाभ साधित नहीं होता । पूजा के 
समय भगवान के आवाहन के साथ साथ समस्त देवता, समस्त ऋषिमुनि 
तथा समस्त जीवों को आवाहन करने की व्यवस्था देखी जाती है; कारण 
भगवान समश्थभितात्मा, विश्वात्मा, विश्वर्प हैँ । इसके बाद स्वस्तिवाचन 
के समय हम सब जीवों के ऋणी हैँ यह मन में विचार कर और अपने 
को इस ऋण को परिशोध करने के अयोग्य जानकर, भगवान से सत्र 
जीवों के लिए. कल्याण प्रार्थनाकर, शुभ कार्य में सब जीवों का आशीर्वाद 
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प्राप्त करने की व्यवस्था है । एक जीव के भी असन्तुष्ट रह जाने से पूजा 
भगवान के ग्रहणयोग्य नहीं हो सकती। पूजा के भोतर हम अपनी 
'फलाकांत्षा, वथाकत्त स्वाभिमान, प्रतिष्ठा का मोहादि त्यागकर सब्र काय में 
भगवान का लीला-रहस्य आस्वाद करने का सुयोग पाते हैं । 


पूजा में प्रणाम के समय अनुभव करना होगा कि हमारे सत्र तत्त्व 
भगवान को अर्पित हो गये, भगवान ही प्रकृत कत्ता हे, हम केवल निर्मित: 
मात्र हैं| हमारे द्वारा जिससे भ्गवदिच्छा पूर्ण सफलता लाभ कर सके) 
हम जिससे भ्रगवदिच्छा पूरण होने में बाधा न देकर भंगवज्लीला में 
सहायक हों, हमारे सब तत्त्व श्रीमगवान की लीला प्रचार के यंत्रस्वरूप 
हों--यह तत्त्व अन्तर में उपलब्धकर हम श्रीमगवान के निकठ, उनके 


३ की र्‌ ० रथ 
विधान के निकट, नत होकर सम्पूर्णत: आत्मसमर्पण करने में सम 
होते हैं । 


प्राथना-तत्त्व में हम भगवदिच्छा पूर्ण करने और सब जीवों का 
कल्याण साधन करने के अतिरिक्त भगवान से ओर कुछ नहीं माँगते | यह 
तत्त्व अन्तर में उपलब्ध कर हम अपने समस्त तत्त्वों को भगवदिच्छा 
पूरण करने के लिए,, भ्रगवज्जीवके कल्याण साधन के लिए, पूर्णतः उत्सगे 
करने में समथ होते हैं। ' तब हमारा अपना कहकर कुछ नहीं रह जाता | 
हमारा जो कुछ था वह सब भगवान को अर्पित हो गया। अब हम 
भगवान को अर्पित सब पदार्थ भगवान के प्रसादरूप में ग्रहण कर समस्त 
जीवों की सेवा में उत्सर्ग करने की चेष्टा करते हैं। तब हमारा कार्य हो 
जाता हे समस्त जीवों की सेवा, समस्त जीवों का तृप्ति-विधान, समस्त 
जीवों की पूर्णता-लाभ में--भगवतप्राप्ति में--सहायक होना। तत्र 
इमारे उपाजित एबं हमारे भगवान को अर्पित सब द्रव्य प्रसादरूप में 
अ हण करने के पान हो जाते हैँ सब जीव । मैं भी उन जीबों में एक हूँ, 
इसलिए मुझे भी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान को 


प्रसाद-वितरण )2] 


अर्पित पदार्थ सबको वितरण कर जो अवशिष्ट रहे उसको स्वयं ग्रहण करने 
की व्यवस्था देखी जाती है। 
“जगत्‌ में जितने भोग्य पदार्थ हैं. उनमें मेरा कुछ नहीं है, सभी मेरे 
'प्रियतम श्रीमगवान के हैं। इसलिए भोग्यमात्र को ही उनको निवेदन 
करने की व्यवस्था देखी जाती है। इसके फलस्वरूप अपना भोवतृभाव 
कट जाता है और स्वामित्व-बोध खुल जाता है। समस्त भोग्य पदार्थ 
उनको अरप॑ण करने से उनकी दृष्टि सब्र वस्तुओं पर पड़ती है जिसके फल- 
स्वरूप वे भोग्य विषय फिर हमारे बन्धन का कारण नहीं हो सकते। ये सत्र 
उनके दृष्टिपात से अ्रमृतरूप में परिणत हो जाते हैं एवं स्वभावतः ही उनसे 
प्रत्यागत होकर साधक-जीव के पास लौद आते हैं। यह श्रीमगवान को 
प्रसन्नता का निदर्शन होने के कारण प्रसादरूपमें अभिहित हैं। तब 
इनमें कोई मलिनता नहीं रहती और इनके ग्रहण से साधकको विषयभोग के 
'बन्धन में पतित नहीं होना पड़ता । यह प्रसाद अश्गंत्‌ प्रत्यक्ष भगवत्कृपा 
अपने साधन-बल से प्राप्त होने पर भी विश्वकल्पाणफे लिए, अथांत्‌ 
समस्त जगत्‌ के खुख व हित के लिए सत्र वितरण करना होता हे; 
अवशिष्ट किंचित्‌ मात्र अमृत अथांत्‌ कणिकामान्र प्रसाद स्वयं ग्रहण करना 


होता है ।” 


साधक का जीवन मगवत्काय साधन में उत्सगींकुत होता है। भगवान 
का कार्य उनके प्रियतम जीव के कल्याण की पूर्णता लाभमें सहायक होता 
है। इसलिए हमारी समस्त साधना का उद्देश्य है सत्र जीवों का प्रकृत 
कल्याण साधन करना--यह सर्वदा याद रखना होगा। श्रीभगवान विश्व- 
'रूप हैं, जीव उनका लीलास्वीकुत विग्रह है। मगवान का किसी विषय 
में प्रयोजन न होने पर भी जीव की सेवा ही भगवान की सेवा है, जीव के 
तृप्तिविधान से ही भगवान तृप्त हो जाते हँ--इस तत्त्व का मर्म उपलब्ध 
करना होगा । अपनी समस्त वृत्तियों को पूर्णूरूप से परिणत कर जीवसेवा 
ओ नियुक्त करना ही हमारी पूजा का झुख्य उद्दं श्य है । 
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सब कामा मे पूजा 

न्दू शाह्न का मुख्य कथन हे--श्रीमगवान हमारी सत्ता, ज्ञान आर 
आनन्द के मूल प्रखवण हैं; वे सर्वव्यापी हैं, पूर्ण|स्वरूप हैं; हमारी कम) 
ज्ञान व भक्ति द्वारा पूर्णता लाभ करने की चेष्टा ही भगवदुपासना है; यहीं 
जीवन का सवश्रेष्ठ कत्तव्य है। इसीलिए हिन्दु ऋषि सर्वत्र भगवद्दशन, 
सब जीव-जगत्‌ में भगवद्ध्यान एवं सजीव की सेवा को प्रधान कत्तेव्य 
कह गये हँ। भगवान शझ्लुर ने कहा हं--“पूजा ते विषयोपभोगरचना 
निद्रा समाधिस्थितिः। संचार; पदयोः ग्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि 
सर्वांगिरः यद्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्तद्खि्ं शम्भो तवाराधना ॥ 
इन्द्रियों से विषय इस प्रकार ग्रहण करना होगा जिससे हम विषय-म्रहण 
द्वारा विषयों के अन्तरात्मा विषयी को प्राप्त होकर विषय-ग्रहण को पूजा 
में पर्ययसित कर सकें | इसके फलस्वरूप हमारी निद्रा समाधि में, श्रमण 
भगवत््‌-प्रदक्षिण में, उच्चारित वाक्य भगवान के स्तोच्न में, भोजन भगवान 


की आहुति में तथा अन्य समस्त कार्य पूजा में परिणत होने का सुय्रोग 
लाभ करंगे | 


सब काम पूजा में परिशत करने के लिए. हमें सवप्रथम विधाता को 
( भगवान को ) एवं विधान द्वारा उनके आत्मप्रकाश तत्त्व को अच्छी 
तरह हृदयंगम करना होगा । विधाता के ऊपर प्रेम ओर उनका प्रिय- 
कार्य साधन ही हमारे जीवन का मुख्य उद्दे श्य है, यह भली-भाँति समझ 
लेना होगा । अपनी समस्त बृत्तियों को पूर्ण परिणत कर उनके भीतर 
का अपूर्व समन्वय आविष्कार कर अपनी सत्र द्ृत्तियों को मगवत्‌ प्रियकार्य 
साधन में नियुक्त करना होगा। हमारी ज्ञानाजनी बृत्ति उनके स्वरूप 
अवधारणमें ओर उनकी इच्छा जानने में व्यस्त रहे; हमारी कार्यकारिणी: 
बृत्ति उनकी इच्छा को हमारे समस्त कार्यकलाप द्वारा पूर्णतया सफल 
करने में सचेष्ट रहे; हमारी चित्तरंजनी बृत्ति आनन्द स्वरूप में सबंदा 
समाहित रहे । अथांत्‌ हमारा ज्ञान भगवान का स्वरूप तथा उनके विधान, 
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इच्छा और कार्यकलाप को जानकर उनकी सत्र इच्छाओं को हमारे जीवन 
के सब कार्यकलाप द्वारा सफल करने की चेष्टा करे । इसके फलस्वरूप 
हमारी समस्त इन्द्रियों म्गवदभिमुखी हो जायँगी। सत्र कामों को पूजा 
में परिणत करने के लिए, तीन विषय विशेषतः जानने योग्य हैं। प्रथमत: 
जीव-जगत्‌ व शिवतत्त्व एवं दोनों का परस्पर सम्बन्ध, द्वितीयतः व्यष्टि- 
समए्टि तत्त्व, तृतीयतः कम्मरहस्य | 


जीव-जगत्‌ एवं शिवतत्त्व--जीव शिव का अंश अथवा प्रतित्रिम्त 
है, जीव-जगत्‌ शिव का प्रकाश है, जीव-जगत्‌ के भीवर से शिव आत्म- 
प्रकाश करते हैं | शिव पूर्ण हैं, जोब अपूर्ण है। जीव साधना द्वारा 
संस्कार ओर अज्ञानता दूर करके पूर्णंत्व लाभ करने पर शिव से तन्म- 
यता लाभ कर सकता है, शिव को जान सकता है, समझ सकता हे, 
प्रात कर सकता है | जीव वेष धारण किया हुआ शिव है । 


व्यष्टि- समष्टि तत्त्त--शिव एक अखंड अद्वय तत्त्व है। जीव 
उसी अखगण्ड का कल्पित खण्ड प्रकाश है। अखण्ड खण्डित नहीं हो 
सकता, न होता है--केवल खंडित ऐसा प्रतीत होता हैं। यह कल्पित खंड 
भाव दूर करके अखंड में पर्यवतित होने के लिए ही सत्र साधना है। 
रज्जु सर्प नहीं है--सपंभाव कल्पित है। रज्जु को न जानने के कारण 
यह भूल होती है । वन्धन दुःख कष्ट होता है जब्र तक स्वरूपोपलब्धि 
न हो। “अखंडम्‌ खंड्यते कथं” अखंड का कौन खंडन करेगा ? खंडन 
करके भेदभाव कहाँ रहेगा १ अज्ञानता ब्रह्म में नहीं रह सकती--किन्तु 
ब्रह्मातिरिक्त पदार्थ ही नहीं है। तो फ़िर यह अज्ञानता कहाँ से आती है, 
कहाँ वास करती है ! जो नहीं जानता उसके मस्तिष्क में | गणित मं 
ज्यामिति ( (००००८४७ ) को न जानने का भाव तभी तक रहता है 
जब तक समभ में न आये, समभ में आजाने के ब्राद “न-जानना? 
नहीं रहता, यह ज्ञान विनाश्य है। इसलिए समस्त साधना का उह श्य. 
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है समष्पभिावापन्न होने की चेश करना अथवा इश्टोपलब्धि। इष्ट ही 


समषश्िभाव को प्रतीक हैँ। कल्पित भेदभाव दर करना ही स.धना का 
“उद् श्य है। 


कसेरहरु्य - इसके बाद कमरहस्य समभना चाहिए। कर्म ब्रह्मो- 

- छव हैं, त्रह्म से आया है। खृष्टि-व्यापार ही कम है। जीव की साधना 
इस कम को फिर ब्रह्म में लेजाना, लययोग साधन करना । परा; 
पश्यन्ती, मध्यमा ओर बैखरी तत्त्व उपलब्ध करने चाहिएँ । प्रकृत तत्त्व 
परा ( गुणातीत ) अवस्था है | यह क्रमशः पश्यन्ती, मध्यमा भेद कर-- 
कारण, सूछुम भेदकरक्रे--वंखरी (स्थूल ) अवस्था में आया हे। 
' हमारा यह जगत्‌ बंखरी अवस्था है । कर्म परावस्था से आता हे, पुन 
परावस्था मे ही वापस लेजाने के लिए। तरंग जलसे उठती है ओर 
जल मे ही पयवसित हो जाती हैं। इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति 
क्रिया मे सफलता छाम करती हैं और पुनः क्रिया ज्ञान के द्वारा 
.>च्छातत्त् सें, छील्ा के द्वारा स्वरूपतत्त्व में, पयेवसित हो जाती 
“है। एक! ने बहु होने को इच्छा की तो ज्ञान (अज्ञानरूपी ज्ञान) आया-यह 
फिर जीव-जगतू में पर्यवस्चित हुआ । अब जीवजगत्‌ को पुनः अक्ष में 
पयंवसित करना होगा। साधक सृष्टि एवं लय का स्वरूप जानकर 
उदासीन भाव से लीलातत्त्व आस्वाद करते हुए लोला के ऊपर चला 
जाता हैं। हमारे दशन-अश्रवणादि सब्र कर्म ब्रह्म से आये देँ । ब्रह्म ही 
मानो रूपान्तरित होकर हमारे ग्रहणयोग्य हुए. जीवजगद्रूप सें प्रतीय- 
मान ई। हमारी साधना होनी चाहिए, जीवजगत्‌ के भीतर शिव का 
“गन करना, शिव को स्थापन करना, शिव में प्रतिष्ठा लाभ करना | 
जो कारण भी हो हम उनका परा स्वरूप उपलब्ध करने में असमर्थ हैं। 
इशलिए वे हमारे ग्रहणयोग्य हुए बैखरोरूप में हमारे सामने उपस्थित हैं । 
उनका सोन्दर्य धारणा के अतीत है इसलिए वे गुलाब आदि फूलों का रूप 
-वारण करके आये है। हमारी साधना होनी चाहिए गुलाब के सौन्दर्य को 
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देखते देखते परम सुन्दर को द्वंढ़ निकालना । प्रकृत माँ--तात्त्विक माँ 
( ०»73८६ 7000० )--धारणा के अतीत हैं । इसलिए वे हमारे 
समाज की बैखरी मातृरूप में उतर आई हैं । हमारी साधना होनी चाहिए, 
इन माताओं के भीतर से प्रकुत माँ का आवाहन करना, ध्यान करना; 
पूजा करके, उनको स्वरूप में प्रतिष्ठित करके, हूँढ़ निकालना | प्रकृत बाल- 
गोपाल, कुमारी-भगवती, आदि-दम्पति हमारे ग्रहणयोग्य न होने के कारण 
वे लड़का, लड़की, पती-पत्नी रूप में आये हैं | हमारी साधना है इन 
सब बेखरी रुपों में उनके परा रूप को प्रस्फुटित कर, इनको परा में पये- 
वसित कर, परा बालगोपाल, परा कुमारी भगवती और परा आदि-दम्पति 
को देखना, जानना ओर पूजा करना । इसके लिए आवश्यकता है सत्य- 
प्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा और आनन्दप्रतिष्ठा की; अंगनन्‍्यास, करन्यास और 
व्यापकन्यास की; सब रूपों को, सब सत्ताशों को, भगवत्सत्ता में पर्यवसित 
करने की; सब्र आनन्द को ब्रह्मानन्द में पर्यवसित करने की; सब सौन्दर्य 
के भीतर से परम सुन्दर के निकट जाने की; सब रूपों को शान्त और 
शुद्ध कर भगवत्‌ रूप में पर्यवंसित करने की। जानलेना होगा कि वे ही 
शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुर रूपों में हमारे निकट उपस्थित हैं। 
हमारी साधना हैं इन सब भावों को शुद्धकंर सबके भीतर भगवद्धाम के 
शान्तादि रसों का आस्वादन करना । तभी अनुभव में आयेगा कि वे 
विचित्र रूप धारण कर, हमारे ग्रहणयोग्य होकर, हमारे सामने उपस्थित 
हैं। हमारा कार्य है इन सब वैखरी रूपों के भीतर से उनके परारूप परा- 
भाव को प्रस्फुटित कर, उस परम को परा भाव में प्रतिष्ठित कर, उनके 
प्रकृत स्वरूप को देखना, उनकी पूजा करना । तत्र उनको जानने के 
लिए, समभने के लिए, हूंढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो कुडु 
करेंगे वही उनकी पूजा होगी। तभी हमारी साधना होगी “तच्िन्तनं तत्क- 
थन अन्योन्यं तत्‌-प्रयोधनं॑ एतदेकपरत्वंच'-रूप बद्ञाभ्यास; “तन्मनस्का- 
स्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः? इत्यादि होने की चेश्ठा करना। तभी 
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हमारे स्नान, भ्रमण, आहारादि भगवान के स्नान, भ्रमण, आहारादि 
में पर्यवसित होकर पूजा में परिणति लाभ करेंगे। तभी सब भूत में 
उनको देखकर, जानकर, प्राप्तकर सब जीवों की सेवा को उनकी पूजा में 
परिणत करने का सोमाग्य लाभ होगा । 

इस प्रसंग में मुझे अपना एक स्वप्न याद आता है। एकदिन रात 
को मैंने देखा कि एक सुन्दरी लड़की हँसती हुईं मेरे पास आई और 
कहने लगी “यह फूल के पेड़ पानी के अभाव से सूखे जा रहे हैँ, इनको 
पानी दे, स्तान करा ।? मैंने एक बालटी पानी पेड़ों में डाल दिया । 
लोटकर देखा तो उस कुमारी का शरीर ओर कपड़े सब भीगे हुए थे । 
तब कुमारी ने कहा “यह देख मेरा स्नान हो गया ।” एक भूखे कुत्ते को 
देखकर वह कहने लगी “यह कुत्ता भूखा है, इसे कुछ खाने को दे ।” 
तब कुत्ते को खाना देते ही कुमारी हँस कर कहने लगी “यह देख मेरा 
खाना हो गया ।”? इतनी बात करके वह कुमारी न जाने कहाँ चली 
गई। छोटे लड़के लड़कियों के भीतर बालगोपाल और कुमारी भगवतों 
का आवाहन करने के फलस्वरूप मेरे अनेक संशय निद्नत्त हो गये दे । 
इनके कथानुसार चलकर मैंने कई बार मृत्यु से रक्षा पाई है। मेरे गुरू- 
देव कहते थे “जो कुछ देखो उसको मन ही मन गुरु मानकर भगवद्‌- 
बुद्धि से प्रणाम करो। तब देखोगे कि सब पदार्थ भगवद्भाव से 
विभावित होकर तुम्हारी पूजा ग्रहण करेंगे, तुमको आशीवांद देंगे ।?” 
सब पदार्था' में, सब जीवो में, भगवान्‌ का आवाहन ओर ध्यान करो-- 
उनके कार्यकलाप द्वारा जो उनके भीतर बैठे काय कर रहे हैं वे ग्रहण- 
योग्य हो जायँगे। इसके लिए. आवश्यकता है सत्र उनके आवाहन 
ओर ध्यान की; सबकी सेवा द्वारा उनकी पूजा करने की। अ्रमण के 
समय मित्रों के भीतर तथा चारों ओर के दृश्य के भीतर उनकी सत्ता 
उपलब्ध करने की चेष्टा करो। देखोगे कि तुम्हारा श्रमण भगवान को 
गोडलीला में पर्यवसित हो गया। सबकी वार्ता के भीतर कोन बोल रहा 
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है इसको उपलब्ध करने की चेश करो | अपने और सबके स्नानाहारादि 
के समय अनुभव करने की चेड्ठा करो कि इन सबके भीतर कौन वैठा है, 
कोन स्नानाहारादि कर रहा है। धीरे धीरे ठ॒म्हात स्नानाहार भगवान 
के स्नानाहार में पर्यवसित हो जायगा | शयन के समय विछोने मे माँ 
की कोमल गोद का चिन्तन करो, अनुभव करो कि किसके शीतल स्पर्श 
से तुम्हारे देह ओर मन का अवसाद तथा ग्लानि दूर हो जारही हैं । 
इत अनुभूति से तुम्हारी निद्रा समाधि में पर्यवसित हो जायगी। 
एक फूल अथवा शिशु को देखते समथ अनुभव करने को चेष करो 
कि इसके भीतर कोन ब्रैठा लीला कर रहा है; इसकी आँख द्वारा कौन 
देख रहा है, कान द्वारा कौन सुन रहा है, इत्यादि । ऐसा करने से देखोगे 
कि शिशु वालगोपाल में अथवा कुमारी भगवती में परिणत होकर तुम्हारे 
भगवदशन के, तम्हारो भगवत्‌-सेवा के, सहाय हो ज़ायंगे। खाने के समय 
अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर बैठे कौन खा रहे है। यदि वे तुम्हारे 
भीतर न होते तो तुम्हारे आत्मीय-स्वजन अन्नादि के बदले तुम्हारे रुख में 
आग लगाकर तुम्हें श्मशान भेज देते | तब देखोगे कि तुम्हारा खाना 
भगवदाहार में पर्यंवसित हो गया । 
सब कामों को पूजा में परिणत करने के लिए अनुभव करना होगा 
कि सब रूप-रस-शब्द-स्पशं-गंध के द्वारा वे ही हमारे तिक्रट आये हें । 
समस्त रूपों के भीतर-- लोग जिसको सुन्दर कहते हैं केवल उसी के भीतर 
नहीं प्रत्युत लौकिक दृष्टि से परम रुपहीन के भीतर भी--उनका सौन्दर्य 
ओर माधुय उपलब्ध करना होगा। समस्त स्पश के भीतर--यहाँ तक कि 
रोग पीड़ा में, प्रहार में, ब्रिच्छु के काठने में मी--उनका स्पशे उपलब्ध 
करना होगा | सब वचनों में, सब गंधों में, सत्र भावों में उपलब्ध करना 
होगा कि ये उन्हों के कम्पन हैं, उसी सत्‌ के विकास है| सब पदार्थों में, 
सत्र भावों से, सब्र कार्यों में, केवल उन्हीं की उपलब्धि करनी होगी। समझ 
लेना होगा कि सब विचित्र भाव, विचित्र काय, हमारे अधिकारानुसार 
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हमारे उचित प्राप्यरूप में, हमारे ग्रहणयोग्यरूप में, उन्हीं के आगमन 
हैं| जहाँ जो कुछ देखो, सुनो या सोचो उसमें आनन्द सहित आनन्दमय 
की विभूति उपलब्ध कर आनन्द में विभोर हो जाना होगा । किसी इन्द्रिय 
की मानो उनके अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता न रहजाय | 
नमक के एक पुतले के समान ब्रह्म-समुद्र में ड्बकर, तन्‍्मयता लाभकर, 
एक अखंड आनन्द्रस में अपना सव कुछ विसजन कर, अपना प्रथक्‌ 
अस्तित्व तक लोप कर देना होगा। “मिलना है खुदा से तो खुदी अपनी 
मिटा दे? | प्रथक अस्तित्व यदि रह भी जाय तो अनुभव में नहों आयेगा 
तभी हमारे सब भाव ओर सब्र काम पूजा में परिणत होंगे। “एकमेवा- 
द्वितीयम? का विवतेन ओर परिणिति दूरकर-साष्टि के अतीत राज्य में 
जाकर कि ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, न था ओर न हो सकता 


है, यही चरम व परम तत्त्व है--एक अखंड समरस में निमज्जित हो 
जाना होगा । 


हमारे सत्र कामों में साधारणतः दो विभाग देखे जाते दँ--( १ ) 
अपने लिए ओर ( २ ) दूसरों के लिए 

अपने लिए, सत्र कामों को पूजा में परिणत करने के लिए. देखना 
होगा कि हम क्या क्‍या काम करते हैं अथांत्‌ हमारे द्वारा कोन कौन कार्य 
कारित होते हैँ, यह मन ही मन अनुभव करते हुए सब खष्ट पदार्थों में, 
सब कामों में, सब भावों में, सत्र आनन्दों में अपने आप को केवल 
निमित्तमान्र साक्षीस्वरूप में अवस्थितकर श्रीमगवान की लीला का दर्शन 
करना होगा । कभी कभी लीला देखते-देखते लीलातीत अखंड तत्त्व में 
निमज्जित हो जाना होगा । सर्वन्न सत्यप्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा, आनन्दप्रतिष्ठा 
को पूणुतया सफल करना होगा। अनुमव करना होगा कि उनके अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं है । उनकी लीला के अतिरिक्त और कोई काय॑ ही 
नहीं है । जो कुछ भाव ओर कायरूप में उपस्थित है वह सब आनन्दमय 
के आनन्द का स्फुरण अथवा लीलामातच है। 
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दूसरे के लिए. अपने सब कामों को भो पूजा में परिणत करना 
होगा | बाहर के सत्र दृश्यों में उनका अस्तित्व, उनका कार्यबलाप ओर 
उनकी लीला दशन करने की चेश करनी होगी । एक वृक्ष को देखकर 
विचारेंगे कि तुम इस वृक्ष के भीतर बीजाकाररूप में छिपे हुए थे, क्रमशः 
विकसित होकर फलफूल से सुशोभित ऐसे सुन्दररूप में हमारे सामने खड़े 
हो? | फूल को देखकर सोचेंगे कि “तुम ही तो इसके भीतर वतंमान हो । 
इसका सोन्दर्य हमको अपने परम सुन्दर प्रेमास्पद का स्मरण करा देता 
है। हे फूलरूपी परमात्मा, तुमको नमस्कार! । इसी प्रकार सम॒द्र के गाम्मीयय 
में, आकाश के माघुय में, एक शब्द में सब्र विभ्ूतिमत्‌ पदार्थों में मगवान 
को आस्वाद करने की चेश्ा करनी होगी। इसके बाद देखना होगा कि 
वे मनुष्यों के भीतर कितने रूपों में हमारे निकट उपस्थित है । ऋषिगण 
उनके सत्र ढूपों तथा भावों को पांच भाग में विभक्त कर गये हैं। वे 
हमारे अहृणयोग्य होने के लिए शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ओर मधुर 
भाँवों द्वारा हमारे सामने उपस्थित हैं । जो हमारे विशेष परिचित नहीं हैं 
अर्थात्‌ जिनके साथ हमारा विशेष सम्बंध स्थापित नहीं हुआ है वे शान्त 
भाव में उपस्थित हैं | उन सबके भीतर भगवान के शान्‍्त भाव का कार्य- 
कलाप चिन्तन करना होगा; उनके साथ प्रकट भाव में भगवान के आदर्श 
मनुष्यरुप में व्यवहार करना होगा जिससे वे हमको शान्त, शुद्ध, संयत, 
सर्वभूतहितितत आदश मनुष्यरूप में उपलब्ध कर सके और .उनके 
सम्बंध में हमारा कायकलाप भगवान का उद्दे श्व साधितकर मगवत्पूजा में 
पर्यवस्ति हो सके | इसके बाद जो हमारे सम्डुख मालिक अथवा नौकर 
के रूप में उपस्थित हैं उनके निकट हम आदश नोकर अथवा आदर्श 
मालिक के रूप में उपस्थित होकर, यह विचारकर कि भगवान इस हुप में 
वेष धारण करके आये हैं हम भगवद्बुद्धि से उनकी सेवा करेंगे जिससे 
उनकी सेवा हमारी पूजा में परिणत हो जाय । बन्धुओं से व्यवह्वर करते 
समय विचारेंगे कि हमारे भगवान मानों हमकों आदश्श बन्धुरूप में 
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परिणत करने के लिए, बन्धुरूप में उपस्थित हुए हैं; बन्धुओं के भीतर 
भगवान का अस्तित्व उपलब्ध करने का प्रयत्न करेंगे; समझने की चेष्टा 
करेंगे कि भगवान ही यह वेष धारणुकरके आये हैं ओर हम बन्धुश्रों की 
सेवा के भीतर आगत शअ्रीभमगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसा करने से 
वन्धुसेवा पूजा म॑ पयंवसित हो जायगी | इसके बाद अपनी सनन्‍्तान के 
सम्बंध में विचारना होगा कि भ्रगवान हो मानों हमारा वात्सल्थ भाव 
वद्ाने के लिए वालगोपांल एवं कुमारी भगवतीरूप में आये हैं । इनके 
भीतर वालगोपाल एवं कुम.री भगवती का आवाहनकर, जागरितकर, 
इनकी सेवा को आदश्श बालगोपाल एवं कुमारी भगवती की पूजा में 
परिणत करना होगा । मन ही मन कहना होगा कि 'हे गोपाल, हे कुमारी 
भगवती, तुम प्रकठ होकर छक्के दशन दो, मेरी सेवा ग्रहणकर मेरा जीवन 
साथक करो? । इसी प्रकार मॉ-बाप को अन्नपूर्णा-विश्वनाथ का जीवन्त 
विग्नह मानकर प्राणुप्रतिष्ठा ओर बोधन की सहायता से उनके भीतर अन्न- 
प्रशा-विश्वनाथ को प्रस्फुटित करना होगा। उनकी सेवा जिससे प्रकृत 
अन्नपूर्णां-विश्वनाथ की सेवा म॑ पर्बृवर्सित हो जाब इसकी चेश करनी होगी। 
पति-पत्नी के भीतर हम आदश दम्पति का, मगवान के अ्रद्धनारीश्वर 
रूप का चिन्तन करंगे। ये सामने खड़े हों तो इनके मोतर उसी 
आदशयुगल का ध्यान करेंगे, आदर्श शुगल का आवाहन करेंगे। 
इनके वचन अथवा शरीरूस्पर्श से भगवान का शब्द या स्रश अनुमरव 
करन को चेष्टा करगे जिससे इनकी सेवा भगवत््‌-सेवा मे परयंवसित 
हो जाय। सर्वत्र बिचारना होगा--हे भगवान, मैं तो तुम्हारे 
शत स्वद्पय की धारणा नहीं कर सकता, इससे तो तुम मेरे ग्रहण- 
योग्य माँ-चाप, भाई-बहन, पति-पत्नी के रूप म॑ मेरे निकट समागत 
हो। तुम मेरी आँखें खोल दो जिससे मैं इनके कार्यकलाप के भीतर 
तुम्हारा दशन करने सें, तुमको उपलब्ध करने में, समर्थ दोऊँ ओर 
इनकी सेवा को तुम्हारी सेवा में पयंवसित कर सकूँ । त॒म मेरी दशिशक्ति 
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को, अनुभवशक्ति को, शुद्ध और वर्धितकर इनके भीतर अपने को 
उपलब्ध करने का सामथ्य दो? 

पूजा में समय-विभाग--पूजा के विजय में समय-विभाग अनेकांश 
श्रकृतिगत है। दिन कार्य का, ज्ञान-चर्चा का, समय है; राधि विश्राम 
का, आनन्दास्वादन का, समय है । प्रभात और सन्ध्या को सन्धिकाल 
कहते हैं | प्रभात की गति अकार्य से कार्य की तरफ़ और सन्थ्या की गति 
काय से ञकार्य की तरफ़ होती हं। प्रात: जब हम सोकर उठते हैं तब 
दमारी प्रकृति महामाय्रा मानो हमारी देह ओर मन की सब क्षति पूरणकर 
दमारो देह में शक्ति संचारकर, भगवान के प्रिवकार्य साधन के लिए 
दमको संसार के कार्यक्षेत्र में भेज देती हैं | संन्ध्या समय हम कायक्षेत्र 
स श्रान्त देह व क्लान्त सन होकर विश्राम के लिए किर माँ के पास 
चले आते हैं । यह तत्त्व विचार करके हमारी प्रातः एवं सायंकाल को 
संव्यापूजादि में ऋषियों ने एक सुन्दर भेदभाव की व्यवस्था की है । 
दिन में दोपहर का समय हमारे कार्य की पूर्ण परिणति एवं अर्धरात्रि का 
समय हमारे विश्राम की पूर्ण परिणति सूचित करता है । इसके अनुसार 
भी हमारे कार्य ओर साथना में मिन्नता लक्षित होती है। कार्यक्षेत्र में 
जाने के लिए हमारे करणीय कार्य का स्वरुप, उसके लिए. आवश्यक 
विषय और भाव का चिन्तन और जितसे कर्मफल भगवान को समर्पित 
हो जाय इसकी एक सुन्दर व्यवस्था देखी जाती है । विश्राम के समय ह्‌न 
मानो माँ की गोद सें प्रय्ागत होकर, माँ के ऊर सम्पूर सार छोड़क व 
माँ से मिल जाने का सुयोग पाते हैं । 

अशष्कालीय लीला के आस्थादन द्वारा वेष्णव साधक भगवान के 
क्रायकल्ञाप को आठ भागों में विधक कर, वे कत्र क्या करते हैं यह 
आस्वाद करने की चेश करते हैं। श्रीकृष्ण जब्र अवतीर्ण हुए थे तब 
हमारे समाज और देश की कार्यप्रणाली जिस प्रकार अन॒ष्टित होती थी, 
जीवको शिक्षा के लिए आगत श्रीपगवान ने उसका स्वयं आचरण कर 
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जीव को शिक्षा देने की चेश की। साधक अपने कार्य को भगवान 
के कार्य के अनुकूल कर अपने कार्य को भगवान के कार में पर्यवसित 
करने का सुयोग लाभ करता है । अपने कार्य को भगवान के कार्य में 
पर्यवांचित करन की चेश ही समस्त साधन-भजन का लक्ष्य है। इस समय 
हमारा कार्यप्रणाली मं, विशेषतः पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव से, एक 
घोर परिवर्तत आ गया है । इतलिए. भगवान श्रीकृष्ण जिस समय जो 
काय करते थे उसकी संगति में अपने कार्य को अनुप्राणित करना अत्र 
प्रायः असम्भव हो गया है | तब भी हमने यथासम्मव एक सामंजस्य 
स्थापित करने को चेष्टा की हे अर्थात्‌ अपने कार्यकलाप को भगवान के 
कार्यकलाप के सहित मिलाकर अपने कार्य में उनका कार्य-तत्व उपलब्ध 
करने की, अपने कार्य को उनके कार्य में परिणत करने की, चेश की है । 

उदाहरणाथ्थ, भगवान की पृवगोष्ठलीला ऑर उत्तरगोष्ठटलीला हमने रमणु 

के समय आस्वाद करने की व्यवस्था की हैं। आहार के समय की पूजा 
के भीतर जिससे हमारा आहार उनके आहार भें पर्यवसित हो सके इस ओर 
दृष्टि रखी है ओर हमारी निद्रा जिससे समाधि में परिणत होकर निकुंजलीला 
आस्वादन म॑ सहायक हो सके इस ओर भी दृष्टि रखी गयी हैं । 

समवेत पूजा के अंगों को किसी विशेष सम्प्रदाय में सीमातद्ध करने 

का सुयोग नहीं दिया गया ढै। हमारे व्यवहत कुप्णादि शब्द सत्र थम 
के पुरुषोत्तमभाव के द्योतक हैं। जिससे बन्धु-ब्रान्धवों को, यहाँ तक 

कि जावमात्र को भगवद-विग्रह में परिणत किया जा सके, हमारे 

सत्र कार्य पूजा से परिणत हो सकें, चिन्तन ध्यान में तथा निद्रा समाधि सें, 


पयवीसित हो सके, इस ओर दृष्टि रखी है। कहना अनावश्यक होगा कि 
यहां आय॑-सम्यता का प्रधान कथन है। 


प्राचीन काल के अषि-ठछनिंगणु, विशेषतः ऋषिपत्नियाँ, प्रात: उठकर 
सवश्रथम भगवान से पार्थना करते थे--द्दि भगवान, रात को जब देह 
कलान्त आर मन अवसन्न हो गया था तो हम तुम्हारी क्रोड़ में जाकर 
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सो गये थे। तुम्हारी कृपा और स्नेह से हमारी देह की क्लान्ति ओर 
मन का अवसाद अत्र दूर हो गया है। अब हम तुम्हारे संसार में तुम्हारे 
आदेशानुसार ठम्हारे व्रियतम जीवों की सेवा में जाते हैं | ठम हमें देखते 
रहना, चलाना, विपरीत कार्य से रक्षा करना; हमारे जीवन में तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण सफलता लाभ करे? | स्नान के समय मन में कहते थे--हि 
भगवान, जल से हमने स्थूल देह तो शुद्ध करली किन्ठ॒ यह जल हमारे 
मन के निकट तो नहीं पहुँच सकता, ठुम अपने कृपा-वारिवषण द्वारा 
हमारे भीतर के सत्र तत्व पवित्र कर अपनी इच्छा-पूर्ति के, अपने जीवों 
की सेवा के, उपयुक्त करदो? | भोजन पकाते समय ऋषिपतिनियाँ प्राथना 
करती थीं--है भगवान, तुम्हीं तो हमारे ठृत्तिविधान के लिए हमारे 
बन्धु-बंधवों के रूप में समागत हो। तुम जब तक इनके भीतर आत्म- 
प्रकाश करते हो तभी तक ये हमारे प्रिय उपास्य हैं। ठम्हारे अप्रकाश से 
हम इनको श्मशान की भस्म में परिणत करने को बाध्य होते हैं। उम्हीं 
हमारे प्रकुत आत्मीब, प्रकृत प्रिय हो--यह तत्त्व उपलब्ध करने का सुयोग 
दो । हम तुम्हारे लिए ही भोजन पका रही हैं, हमारे यह अन्नादि तुम्हारे 
गहणयोग्य हों एवं इनके भीतर तुम्हीं यह अन्नादि ग्रहण कर हमारे कार्य 
को साथक कर रहे हो--यह तत्त्व हम अन्तर में उपलब्ध कर सके! । 
ऋषिगण किती को उपदेश करते समय प्रार्थना करते थ्रे--'हे मगवान, 
ठुम हमारे मन ओर वाक्य द्वारा प्रकाशित होकर हमारे मुख से उपदेश 
प्रदान करो। हमारे मुख से वचन इस प्रकार उच्चारित हो जैसे तुम हा 
हमारे मोतर से बोल रहे हो? | सब कामों में यह उपलब्ध करने की चेश 
होती थी कि भगवान ही हमारे भीतर बैठे कार्य कर रहे हैं, वही परकृत 
कर्ता हैँ, हम निमित्तमात्र हैं। संध्या के पूर्व वे उपलब्ध करने की चेष्टा 
करते थे कि भगवान जैसे व्याकुल हुए उनको संसार के कमन्षेत्र से अपनी 
गोद में आकर विश्राम करने के लिए बुला रहे हैं। सारी रात भगवान 
का सानरिध्य उपलब्ध करने की चेश करते थे । 
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प्रातः बिछोने से उठने के पूर्व पूजा--भगवान किस प्रकार मातृ- 
रुप धारण कर हमारी सब ग्लानि दूर कर हमारे भीतर शक्ति संचार कर 
देते हैं पहले यह तत्व उपलब्ध करना चाहिए। फिर “४७ तत्सत्‌? मंत्र 
उच्चारण करके भगवान ही जीव-जगद्रूप में परिणत अ्रथवा विवर्तित हैं 
यह तत्त्व उपलब्ध कर सबके भीतर भगवान का अस्तित्व उपलब्ध करने 
की चेष्टा करनी चाहिए. | इसके बाद “3७ तद्‌ विष्णो:”'"““***? इत्यादि 
ने उच्चारणकर ऋषिगणु भगवान का परम पद उपलब्ध करन का चष्टा 
करतें थ। तसथश्रात्‌ (४४ बाड़ में मनसि।ए।" 6 ? इत्यादि मंच उच्चारण 
कर भगवान ही झुख्य कत्ता हैं, जीव केवल निमित्तमात्र ह--उन यंत्री के 
हाथ म एक यंत्रमात्र ह--यह तत्व उपलब्ध कर कई एक बार गायज्नीमंत्र 
जप का सहायता से अपन सत्र तत्त्वों को भगवत्-ज्योति से ज्योतिष्मान, 
भगवद्भाव से परिभावित, करने की चेष्टा करनी चाहिंए। किर “हे विश्व- 
नाथ”? इत्यादि श्लोक पाठ कर कहना चाहिए.--'हे भगवान, रात में 
वुम्हारी कृपा व तुम्हारे स्नेहस्पर्श से मेरी सत्र क्‍्लान्ति और अवसाद दूर 
हो गये हैं| अब में तुम्हारे आदेशानुसार तुम्हारे प्रियतम जीवों की सेवा 
में संसार में जाता हूँ; कृपा करके सुझे देखते रहना, मुझे चलाना, मेरी 
रक्षा करना, मेरे जीवन में तुम्हारी इच्छा पूण सफलता लाभ करे! । 
लोकेश चेतन्यमयाधिदेव? एवं 'जानामि धर्म न च मे! इत्यादि मंत्र उच्चा- 
रण कर भ्रगवान को इस देह का अन्तयांगमी चालक ओर स्वामो समझकर. 
उनका सुख्य कत्त त्व उपलब्ध करना चाहिए | 


3 गुरुम्यो नमः, 3 बान्धवे भ्यो नमः? इत्यादि मंत्र के भीतर हम 
खाट के आदि काल से जितने ज्ञानदाता हुए हैं उन सब को एवं माता- 
पिता, बन्घु-बान्धव तथा समस्त जीव और देवताओं को--अर्थात्‌ जिनके 
हम सम्पूरणतः ऋणी हैं. उनको--कुतज्ञताप्रकाशपूर्वक प्रणाम के द्वारा 
उन सब के मलाधार श्रीभमगवान को प्रणाम करने के लिए. उपदिष्ट हूँ । 
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इसके बाद “मन्नाथः श्रीजगन्नाथ:? एवं कुष्णुं स्मरामि ममेकवल्लभं' इत्यादि 
मंत्र पाठ कर श्रीमगवान को प्रणाम करना चाहिए । 


भ्रमण के समय पूजा--हमारा भ्रमण जिससे भगवत्‌ परिक्रमा में 
पयंवसित हो इसकी चेष्टा करनो होगी। प्रातः अ्रमण के समय भगवान 
की पू्वंगोष्ठलीला का और साय॑ंकाल उत्तरगोष्ठटज्तीला का चिन्तन कर 
चारों ओर के सब दृश्य पदार्थों में श्रोमगबान्‌ का अस्तित्व और लीला- 
तत्त्व आस्वाद करना होगा | सुविधा हो तो श्रीमू्तिदशन? के स्तव पाठ 
कर लिये जाय॑। साथकों ने भ्रमण के समय, मेरुदंड के भीतर चढ़ने- 
उतरने के साथ साथ, नाम जप का भी विधान किया है। कोई 
कोई महात्मा यहाँ यो मां पश्यति सर्वेत्र**” इत्यादि श्लोक का तत्त्व 
आस्वाद करने की चेष्टा करते हैं । 

स्नान के समय पूजा--देह और चित्त शुद्ध हुए; ब्रिना मगवदु- 
पलब्धि सम्भव नहीं; इसलिए हम अपने देह, चित्त तथा सब तत्वों को 
शुद्ध करने के लिए, अपने को भगवत्-प्रात्ति के योग्य बनाने के लिए, स्नान 
करने जा रहे हँ--यह तत्त्व मन में उपलब्ध करना होगा । तेल मलने के 
समय अनुभव करने की चेष्टा करनी होगी कि मेरे भीतर भगवान हैं, में 
उनके अंग में तेल मल रहा हूँ ) स्नान करने जाते समय शुद्धितत्त्व के 
निर्दिष्ठ कुछ श्लोकों का पाठ करना चाहिए। जल के निकट जाकर 
विष्णुस्मरण का मंत्र पढ़ना चाहिए। इस विषय में जल का तत्त्व चित- 
नीय है । जल के भीतर कोन हैं अर्थात्‌ जलरूप में कौन आगत हैं १ 
(“रसो5हमप्सः-गीता ७ अ्र. ८ श्लोक द्र॒ध्व्य है) जल क्यों हमारी शुद्धि में 
सहायक होता है १ देह को भगवान का मन्दिर समभकर स्नान के समय 
भगवत्‌-मन्दिर-माजन का रहंस्‍्य चिन्तन करना चाहिए | 


आत्मेन्द्रियसमायक्त देहँ. श्रीहरिमन्दिरम । 
सनानंन शोधनं तस्य विधेहि कृपया तब ॥ 
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'हे भगवान, जल की सहायता से झमे अपनी स्थूल देह को शुद्ध 

करने का सुयोग मिला | जिससे जल मे निहित सूछम तत्त्व मेरे देहस्थ 
सब तत्त्वां मं प्रवेश कर उनको शुद्ध करने में समर्थ हों, इसकी दया करके 
तुम व्यवस्था करो | तुम मेरे भीतर स्थित हुए अपने स॒ष्ठ किये हुए यंत्र 
का आगन्तुक मल दूर कर इसको अपनी उपलब्धि के योग्य एवं अपने 
प्रय कार्य साधन में सम करो ॥? 
अद्विगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन शुध्यति ॥| 

इस श्लोक का मर्म हृदयंगम करने की चेश्ा करनी चाहिए | स्नान 
के पश्चात्‌ आत्रह्म-स्तम्तर पर्यन्त त्रिभुवन के समस्त जीवों को तृप्ति के लिए 
तपणश करन का विधान है। इसके बाद असतो मा संद्गमय' एवं “भद्रं 
कशेनिः श्याम? इन दो श्रतियों का पाठ करना चाहिए और अन्त में 
उवऊत सुखिनः सन्तु? आदि प्रार्थना मंत्र पाठ कर, सब जीवों के कल्याण 
का माथना कर ओर अपन को शुद्ध ओर ज्योतिमंय चिन्तन कर सवत्र 
तह्मदशन को चेष् करनी चाहिए । 

आहार के समय पूजा--श्रीमगवान ही अन्नरूप में समागत हैं । 
फिर वे हो हमारी इन्द्रियादि द्वारा अन्न अहणु कर तत्प्रदत्त दंह को पुष्टि 
साधन करते है ओर इस देह को अपने प्रिय काय साधन के उपथुक्त कर 
अपनी इ छापूर्ति में नियुक्त रखने की चेश करते हें, सबप्रथम यद्द तत्त्व 
चन्तनाव हैं | 

बह्मापेर्ण त्रह्म हविः बद्याग्नों त्रह्मणा हुतम्‌। 
तरह्मंध तेन गन्तव्य बरह्यकमे समाधिना॥ 

तसश्चात्‌ इस अन्न को उनके ग्रहण॒योग्य पविन्न कर लेना होगा। 
इसके वाद वे ही हमारे भीतर बैठे अन्न ग्रहण कर रहे हैं, यह तत्त्व 
निनन्‍्तन कर आर खाद्य पदार्थ भगवान को निवेदन कर सवको यह निवे- 
दत्त प्रसाद वितरण करने को व्यवस्था है। सबको वितरण करने के बाद 
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जो बचे उसे भोक्ता को स्वयं ग्रहण कर तृप्ति बोध करनो होगी । अन्न को 
ब्रह्ममाव से परिभावित कर भगवान को निवेदन करने का विधान हैं। 
अन्ननिवेदन के भीतर निम्नलिखित तत्त्व चिन्तनीय है. ;-- 

(१ ) ३ तत्‌ सत्‌। 3 उच्चारण करके चित्त को भगवत्समीष 
ले जाना चाहिए। किर यह तत्व अनुधावन करना चाहिए कि वे ही 
जीवजगद्रूप में परिणत अथवा विवर्तित हैं । 

(२ ) एतदन्नादिक सब 3 अच्छिद्रमस्तु स्वाहा | अन्न पवित्र भाव 
से तैयार किया गया है और उसमें कोई अपवित्र पदार्थ तो नहीं है, इसकी 
परीक्षा करे ओर भगवान का नाम स्मरण करके अ्रन्न को अमृत में 
परिणत करना चाहिए । 

( ३ ) ३७ अम्ृतोपस्तरणमत्ति स्वाहा | ** अम्गृतपिधानमणि स्वाहा | 

यह अन्नादि ऊपर और नीचे ( सब्र तरफ़ ) अम्गरत से परिभावित हो जाए 
ओर इसके फलस्वरूप यह शुद्ध अन्न हमारी भगवत्‌-आ्रति में सहायक हो। 

( ४ ) ३७ आहारशुद्धों सत्वशुद्धि: सत््वशुद्धी भ्र्‌ वास्मृति:। आहार के 
द्रव्य केवल स्थूल अन्न में सीमावद्ध नहीं हैं, शब्द-स्पशादि जो कुछ मनोवुद्धि 
प्रभुति द्वारा ग्रहण किये जाते हैं वे समी आहाये हैं। “आहयते मनसा 
बुद्धथा इन्द्रियर्य: स आहार?--अ्रथांत्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियादि द्वारा जो 
कुछ अहण किया जाता हे वह सभी आहार है, यह व्याख्या समझ कर अपने 
सब तत्त्वों को शुद्ध कर सकने से हमारी आत्मा के सम्बन्ध में--भगवान 
के सम्बन्ध में--स्मृति जाग उठेगी। इसके बाद निम्नलिखित प्रणाली 
द्वारा मंत्रपाठ ओर भावना करनी चाहिए। 

( के ) मूलाधार में मन स्थिर करके-- 3 अन्नमयाय स्वाहा इृदम- 
ज्रम्‌ | हे भगवान, तुम इस देह की पुष्टि के लिए अन्नहुप में समागत 
हो, ठुमको नमस्कार । 

( ख ) मणिपुर में' चित्त स्थिर करके--<& प्राणमयाय स्वाहा एप 
प्राणः | यह अन्न रुधिर में परिणत होकर प्राण की पुष्टि साधन करे | 
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ग) अनाहत में चित्त स्थिर करके--<# मनोमयाय स्वाहा एतन्मनः | 
रुधिर वीर्य में परिणत होकर मन के देवता की पुष्टि विधान करे ! 

(घर ) विशुद्धाख्य में मन स्थिर करके-< विज्ञानमयाय स्वाहा 
एतद्‌ विज्ञानम्‌। यह वीब ओजस में परिणत होकर विज्ञानमथ कोश की 
तृप्ति विधान करे | 

(# ) आज्ञाचक्र मं मन स्थिर करके-|* आनन्दमयाय स्वाहा 
एप आनन्द: | यह श्ञोंजस्‌ सुधा में परिणत होकर आत्मा आर परमात्मा 
की तृप्ति विधान करे | 

यहाँ देहस्थ पंचकुण्ड म॑ आहुति प्रदान कर प्रकृत पंच महावत का 
ध्यान करना विधेय हे । देह म॑ किस प्रकार एक परिणिति साधित हो रहें 
है (02९8४$ ० रिटट्प८४४०४ ) यह तत्त्व आस्वादनीय है | 

[ क ] एतदन्नादिक॑ सर्व 3 परतह्मरों स्वाहा | यद्द अन्न हमारे देह 
की पुष्टि विधान करे । 

[ ख ] एतदल्नादिक सर्व परमात्मने स्वाह्य | इस अन्न का सारराश 
हमारी वुद्धधादि की पुष्टि विधान करे; देहयंत्र को भगवत्‌-कार्य साधन का 
योग्यता दान करे । 

ग॒] एतदन्नादिक सव 3४ नमो भगवते वासुदेवाब स्वाहा। इस 


अन्न का सारांश अमृत में परिणत होकर हमको भगवल्लीला आस्वादन का 
योग्यता प्रदान करे । 


कोई कोई यह तीन मंत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ उच्चारण न करके केवल “एतदन्ना- 
दिक॑ सब 3 ब्रह्मापंणुमस्तुः यह मंत्र उच्चारण करते हैं। हे भगवान, 
तुम्हीं अन्नादि रुप में हमारी देह रक्षा के लिए, हमारे शान्ति विधान के 
लिए, हमारे परम कल्याण के लिए, उपस्थित होकर पुनः इन अन्नादि को 
हमारी इन्द्रियों के द्वारा अपने निकट ले जाकर हमारी अन्नादि-ग्रहण क्रिया 
को यज्ञ में परिणत करते हो । वस्तुतः तुम्हारा ही प्रदत्त अन्न तुम्हीं को 
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प्रदान करने से अमृत में परिणत हो जाता है मुझको यह तत्त्व समझने 
का बुद्धि 

“सहयज्ञा; प्रजा स॒ष्ठा? (गीता ३ अ० १० श्लोक) इत्यादि मंत्रों का सूच्म 
भाव से विचार करने पर हम भगवान के सृष्टि रहस्य ओर जीवजगत्‌ के 
पारपालन-रहस्‍्य को एवं वे क्रिस प्रकार सब की पूर्णाता-प्राप्ति, भगवत्‌- 
प्राति, से सहायक है इसको उपज्नब्ध करने का सुयोग पाते हैं| हम उनकी 
इस शुभच्छा व शुभकाय में बाधा देकर नाना प्रकार को व्याधियोँ उत्पन्न 
करते हैं| हम अपने सभी कायों द्वारा भगवदिच्छा में बाधा न देकर उनकी 
इच्छा पूरा सफल करन में सचेष्ट हों, यही जीवयज्ञ अ्थात्‌ नरमेधयज्ञ का 
प्रधान उद्द श्य है | 

भगवान को निवेदन करने के बाद सब जीबों के लिए प्रसादरूप में 
कुछ अन्न रखकर अवशिष्ट अ्रन्न स्वयं भोजन करने की व्यवस्था 
देखी जाती है | 

उ० आत्रह्मसुवनान्लोका देवर्षिपितृमानवा: । 
मया दत्तेन अन्नेन तृप्पन्तु खुवनत्रयम्‌ ॥ 

अथात्‌ मेरा प्रदत्त अन्न समस्त देवताओं ओर समस्त जीवों का तृप्ति- 
विधान करे। यहाँ बलि-रक्षण-तत्त्व चिन्तनोय है! 

स्वयं प्रसाद पाने के समय प्रथम पाँच आस पंच प्राण में आहुति 
प्रदान करने के पाँच मंत्रों का. पाठ करना विधेय है । 

[क] 3 प्राणाव स्वाह। हे प्राण इस अन्न को रक्त में 
परिणत करो। 

[ख] ३४ अपानाय स्वाहा | हे अपान, तुम अपवब अन्न को मल- 
रूप में बाहर निकाल दो | ु 

[ग] ७» व्यानाय स्वाहा । हे व्यान, ठुम रक्त को सब शरीर में. 
चालित करो । 
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[तर] $ समानाय स्वाह्य | हे समान, तुम जहाँ जितने रक्तादि 
-की आवश्यकता है वहाँ उतना रक्तादि दान करो | 
[ह] ३3% उदानाय स्वाहा । दे उदान, तुम मेरे देहादि की परिणति 
व्‌ ऊध्वंगति में सहाय हो। 
इसके वाद नमस्कार--- ह 
योअडर्य देवोइन्तरे तिष्ठन पचत्यज्न _ चतुविधम्‌ । 
येन दत्तमिदं सर्व तस्मे परात्मने नस३॥ 
3 आविरावीम्मं एथि ॥ 
हे ब्रह्मज्योति, तुम मेरे सब तत्त्वों को अपनी शक्ति से शॉक्तिमान्‌ कर, 
अपने भाव से परिभावित कर, अपने प्रिय कायय के अनुष्ठान स नथुक्ते 
“करो । 
कार्यक्षेत्र में पजा--हमारी देह के सब बंत्र भगवान ने बनाये हैं, 
सत्र यंत्रों में भगवत-प्राप्तिके अनुकूल शक्ति निहित है। वें ही य॑त्रोरूप 
म॑ इन यंत्रों को चला रहे है। में निमित्तमात्र हँ। हम उचित हें कि 
मे उदासीन भाव से स्वरुप में अवस्थित रहकर सगवल्लीला दशोन कर । 
किन्तु अहंकार हमारे ओर भगवान के बीच में आकर हमें भगवान को 
देखने नहीं देता, भगवान को लीलोपलब्बि करने नहीं देता | इसलिए 
कोई भी काम करने से पहले मन ह। मन यह प्राथना करना चाहिए । 
यद्‌ यत कृत ह॒वीक्रेश ततूं सबंच स्वया कृतम्‌ । 
निमित्तमात्र छोकोडयम्‌ इति भे निर्चछा मतिः || 
जिस प्रकार अपने भीतर मगवत्‌-कतृ त्व की उपलब्धि करनी होगी 
उसी प्रकार सब के द्वारा जो भगवान मेरे कल्याण के लिए झुभकको सहायता 
करने में तत्पर हैँ यह तत्व भी उपलब्ध करना होगा । 
रात्रि की पजा--प्राकृतिक नियमानुसार दिन कार्य का व ज्ञानचर्चा 
-का समय है ओर रात्रि विशज्नाम का, मिल्लन का; प्रंमास्वादन का समय हे । 
जब हम संसार के काम से कलान्त व अवसन्न हो जाते हूँ तत्र प्रकृति देवी 
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हमको विश्राम की ओर ले जाने के लिए, व्यस्त होती हैं। उनके आवाहन 
से जीवजगतू्‌ के सभी प्राणी मानों माँ के निकट लौटने के लिए व्यस्त 
हो जाते हैं | वेष्णवगण उत्तरगोष्ठलीला द्वारा यह तत्त्व आस्वाद करते हैं। 

साधकमान्न को सायंकाल होते ही भगवान का आवाहन ( माँ की 
पुकार, कृष्ण को वंशीव्वनि ) श्रवण करने की चेष्टा करनी चाहिए.। भक्त 
( जीव ) भगवान का कितना अपना है, जीव के लिए वे कितने व्याकुल 
हैं, भक्त के बिना जैसे भगवान रह ही नहीं सकते । साधकगण संसार 
का कास शेष कर भगवान के निकट भगवद्धाम लौट जाने के लिए 
व्याकुल हो जाते हें---उन्मादिनी राबा का भाव, गौरांगदेव की सायंकाल 
की ब्याकुलता, आस्वाद करने की चेष्टा करते है । शाक्तगण शिशु-सन्तान 
के लिए. माँ को व्याकुलता का तत्व चिन्तन करते हैं। इसके वाद 
शुद्धितत्व चिन्तनीय है। माँ मानो लड़के को स्नान कराके, शुद्ध कराके; 
लड़के का अवसाद व ग्लानि दूर करके तथा अपने भाव से परिभावित 
करके उसको अपनी गोद में बुला लेने के लिए व्यस्त हैं | 

भगवान के निकट जाने के लिए सुमारजित होना पड़ेगा। स्नान के 
द्वारा सब मलीनता, वासना-कामना, निजसुखस्व॒ह्, प्रतिष्ठामोह त्यागकर 
चित्त को कुष्ण-सुखेक-तत्पर करना पड़ेगा। अपने चित्त को भगवान का 
आवाहन करने के, मगवान को आनन्द देने के, उपयुक्त करना पड़ेगा। 
चित्त से सब कामना ओर संस्कार दूरकर चित्त को भगवद-भाव से 
परिभावित करने की चेष्टा कर अन्यामिलाषिताशून्य करना पड़ेग। 
भगवान हमारे हृदय में आविशभूत होने के लिए एवं अवस्थान करने के 
लिए लुब्ध हों इस तरफ़ दृष्टि रखनी होगी। गायद्रोजप अथवा पटुचक्र- 
भेद इत्यादि की सहायता से चित्त को सहसतार के तरफ़, भगवद्धास के 
तरफ़, ले जाना होगा। सखियों के संग शओऔराधा का अ्यभिसार एवं 
संकेत स्थान म॑ जाने का तत्त्व यहां आस्वादनीय है| अपने स्वरूपतत्त्व 
( अहं देवो न चान्योडस्मिः एवं “सत्यपि भेदापगमे नाथ” इत्यादि 
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श्लोक ) की सहायता से भ्रगवत्‌-स्वरूपतत्त्व ( सखीतत्त्व, राधातत्त्व, $*ण 
तत्व ) एवं कंजलीलारहस्य अथवा शाक्तों के लिए माँ की करूणावनत 
टध्टि एवं सन्‍्तान के लिए माँ की व्याकुलता का भाव हृदयंगस करने का 
चेण्टा करनी होगी । 

इसके वाद वैष्णव साधक्रगण भगवान के छू व गुण से उग्व 
र श्रीभगवान के वरणीय व लोसनीय स्वरुप की उपलब्धि करने की 
चंटा करते है | शाक्र साधक्रगण माँ के ऐश्वय, सोॉन्दय आर माथुथ के 
रहत्य बिन्तनकर आनन्द में विभोर हो जाते हैं। भगवान का उप 'इतर- 
राग-विस्मसणुम? है; लोग ही मगवतृू-प्राप्ति मं प्रधानतः सहायक हैँ, स्वाश् 
ओर सुखस्ठ॒दा भगवत्‌प्राति म॑कितनां बाधा डालते हैं एवं भगवात के 
घना किसी तरह से काम चल ही नहीं सकता--यह तत्त्व थास्वाद करन 
की चेष्टा करनी होगी | यहाँ भगवत्‌-स्वरूप चिन्तन, भगवान का ध्यान, 
इत्यादि तत्त्व चिन्तनोय हैं । 

तसश्चात्‌ साथक न्यासतत्त्व की सहायता से यह तत्त्व आस्वाद करने 


/[/ 


/्0ि न जा 


को चेश करता हैं 'क्र भगवान हा चत्र कुछ हे, वें ही सत्र कर .रहे हे १ 
वे गैस बजपा मे आर सब तत््वा मं वराजमान हें, उनको छोड़कर आर 
क्रद्ध भी नहीं है । 


के बाद उपचारसमपण करते समय साधक देखता हैं कि 
भगवान ही तो वास्तव में मेरी सेवा कर रहे हैं, वे ही हमको सब्र कछ 
| उनको अरपण करने के उपयुक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है 
यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी उन्हों का दान है। अपनी आत्मा को उनसे 
थक समभने के कारण ही तो मेरा सब दुःखकर है | तब साधक अपने 
सवा तत्त्वों की मगवान के समा्टि तत्व म॑ आहति देकर, समश्िधावापन्न 
होकर, राधातत्व आस्वाद करने की चेष्ठा करता है। तत्र साधक के 
निकट पर? कहकर कछ नहीं रह जाता । सब्र के सुख में सुखी होने की 
था के फलस्वरूप साधक भमगवद-भमाव से परिमाबवित होने लगता है। 


क- 
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अब साधक गुरु-निर्दिष्ठ विशिष्ट भाव (दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर) 
का चिन्तन करते करते, अपने इष्ट भाव से परिमावित होकर, उनसे 
तन्‍्मयता लाभ करने की चेष्टा करता है। इष्ट के अतिरिक्त अन्य कोई 
भावना फिर उसके सन में नहीं आती । इड की सेवा व तप्ति-विधान के 
अतिरिक्त ओर कोई प्रार्थना उसके मन में नहीं उठती । तभी साधक के 
चित्त में अन्याभिलाषिताशत्या कुष्ण-सुखैकतत्परा भ्रक्ति का स्फकुरुण 
गारम्भ होता है | याद रखना होगा कि साधना द्वेत खाव से आरम्म होती 
हैं । साधक अनुभव करता है कि उसके ओर भगवत्तत््व के अतिरिक 
ओर सब तत्त्व लुप्त हो गये, केवल ब्याता ओर ध्येय रह गये ओर ध्यान 
अवाधितरूप में हो रहा है। 

इसके फलस्वरूप विशिष्टाद्ठित। भाव उत्न्न होता है--में देह हूँ 
आत्मा हैं, में यंत्र हैँ वे यंत्रों है। क्रशः अनुभव म॑ आता है 
ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे अन्तयोमी चालक है वे जिस ताल और जिस सुर 
म॑ इस देह यंत्र को चलाना चाहते है उसी ताल ओर उसी सुर में चलना 
इतकी चरम सार्थकता है| पहले बताया ग्या ह कि रात्रि लबबोग एवं 
दिन राजयोग आस्वाद करने का समय है । शाक् साधकगण्‌ इस स्थान 
सम समस्त काल्पत संदभाव दूरकर माँ को पूर्णतः आत्मनिवेदन कर, माँ 
की थअभय गोद मे पूर्णरूप से विज्ञाम लाभ करने की चेश करते ह। 
अपथकालीय लीला की सहायता से, राधाकष्ण की निक॑जलीला तत्त्व, द्वारा 
यह लययोग पृर्ण परिणति लाभ करता हं। यह तत्त्व केवल उन्नत 
साधकगण महानिशा की साधना छारा आस्वाद कर सकते हैं। राधाकृप्ण 
की लीला का तत्त्व आस्वाद करना ही साधक के ध्यान का विषय है। 
राधातत््व समषिभावापन्त है--सखियाँ उसकी कायब्यूहमात्र हैं। निकुंज 
लीला में प्रवेश करने के समय राधारानी अपने समस्त कायव्यूह को अपने 
भीतर संहतकर हलादिनी शक्ति के पूर/ विकाशरूप में श्रत्मप्रक्राश करती 
हैं। तब अवशिष्ट रह जाता है कृष्णुतत््व और उसका स्फुरणमान्र राधा-' 


वे 
चे्‌ 
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तत्व । राधा एकबार क॒प्ण में लीन हो जाती हैं श्र फिर कृष्ण से अलग 
हो जाती हैं | इस लीला के परिणामस्वरूप राधा सम्पूर्णतः कुष्णमव होकर 
कृष्ण में लीन हो जाती हैं । यह तत्त्व आस्वाद करने के लिए. साधक को 
पहले सखीभाव से परिभावित होकर, अपने सब तत्त्वों को प्रथमतः 
सखीतत्त्व में तलश्चात्‌ राधातत्त्व में आहुति देकर, फिर समष्टि भाव 
( राधाभाव ) में स्थिर होकर, राधातत्त्व का ध्यान कर उसमें तन्मयता 
लाभ करनी होगी । राधाभाव में तन्‍्मयता लाभ किये त्रिना रात्रि को पूजा 
(निकुंजलीला का रहस्य) आस्वाद करने को योग्बता प्रात नहीं हां सकता | 
कोई कोई साधक हवन-तत्त्व की सहायता से समष्िभावापन्न हांकर अथात्‌ 
अपने ब्यष्टि. अन्नमयादि पंचकोश को समष्टिगत अ्रन्नमयादि पंचकोश में 
आहत दकर, वाशशद्गत तत्व आस्वाद करन का चट्टा करत ह। इसक 

बाद नीचे के तत्त्वों को एक एक करके ऊपर के तत्त्वों में आह्ुति देकर 

सव खाल्विद॑ ब्रह्म” तत्व उपलब्धकर पूण अखंड अद्वय तत्त्व म॑ प्रतिष्ठा 

लाभ करते हैं| अश्रथांत्‌ अपने समष्टिगतं अन्नमयादि कोश को क्रमानुकूल 

ऊपर के समश्गित तत्त्वों में आहुति देकर, सवव्यापी आत्ममय होकर 
सब खल्विदं ब्रह्म” तत्त्व आस्वाद करने की योग्यता लाभ करते हैं। 

इसके फलस्वरूप राधयरानी किस प्रकार अपने को सम्पूणतः कुष्ण में 

आहुति देकर कुप्णमय हो जाती हैं, यह तत्त्व विश्व॑ जुहोमि वसुधादि- 

रिवाप्तसानम? द्वारा आस्वाद करने की चेष्टा करते हैं। रात्रि की पूजा 

( महानिशा की पूजा ) निकुंजलीलास्वादन का नामान्तरमात्र है। याद 

रखना होगा कि स्वयं राधाभाव से परिभावित हुए, वरिना साधक के लिए 

निकुंजलीला आस्वाद करना कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है । 

पहले हो वता दिया गया है कि हमारी यह पूजा किसी सम्प्रदाय में 
सीमावद्ध नहीं है । राधाकुष्णतत्त्व सर्वत्र सब सम्प्रदायों के इष्ट तत्त्वों के 
प्रतिनिधि हैं । 


शुद्धि पत्र 


अशुद्ध शुद्ध 
सुतरा सुतरां 
भावों के भावोंका 
सभथ समथ 
सन नमः 
नाचे नीचे 
निदिष निर्दिष्ट 
वबवियों कवियों 
क्वन कचन 
इ्द्वियों इ्न्द्रियों 
सवभूत सबभूत 
बुद्धि शक्ति 
वजितः वर्जितः 
मातृमवस्व मातृसवस्व 
(?74770०]000) (9"70०])90 का) 
कत्त त्व कत्तृ त्व 
तत्त्ववित्त तत्त्ववित्तु 
सका इसका 
पूणता पूणता 
कुमरी कुमारी 
कतन्तु 


चतन्ठु 


400 
402 
. 24 
82 
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तत्र 
धर 
ब्रह्मदशन 
अन्तरग 
निवाणु 
सर्वाचस्तर 


भगवत्‌्काय 


से 
सघना 
घम 


शुद्ध 
दर्शितं 
तस्में 


।- 


सव 
मंजु 
स्थल्ले 


उनकी 
करती 
अतीन्द्रिय 
व्यष्टि 
नीरस 
जीवन 
यत्र 
बह्मदशन 
अन्तरंग. 
निवाण' 
सर्वोच्चस्तर 


9 
भगवत्काय 


में 
साधना 
धर्मों 


